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भूमिका 


क्रम विकास के अनुसार safa 

करता हुआ कवित्व आज कळ स्वगीय 
हो उठा है। अपनी लक्ष्यसिद्धि के 

- लिये वह जो विचित्र चाप चढ़ाने जा 
' रहा है, हमें भी कभी कभी, Feat के 
कन्यां पर चढ़ कर, चेह अपनी झाँकी 
Gat जाता है । उसे उठाने के लिये 
जिस सूक्ष्मता अथच दिशाछता अथवा 
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१० हिन्दू 
स्वर्गीयता की आवश्यकता होगी, कहते 
हें, कवित्व झसीको साधना में छगा 
हुआ है। हम हृदय से सकी सफलता 
वाहते हैं । ee 
उसका Sa क्या है! हम जब 
बही नहीं दिखाई देता तब उसके लक्ष्य 
कीचर्चाहीक्या!- - ` 
सम्मुख RAAT हुँ: 
सम्मुख भेघ-मयूर, 
बश शतना ऊंचा उठा 
गया दृष्टि से दूर ! 
परन्तु सुनते हैं, व लक्ष्य हे-- 
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Fr भूमिका ११. 
सुन्दर स्‌” और केवळ £ नरम” 
“सत्यम्‌ और “शिवम्‌” उसके पहले 
की वाते हैं ! कवित्व के लिये अलग से 
उनकी साधना करने की Ta tear 
नहीं, औरं के लिये हो तो हो ? फूल में 
ही तो मूळ के रस की परिणति है, 
फल तो उपलक्ष्य मात्र है । 

| कला में उपयोगिता के पश्चपातियो 
3 से कहा जाता है कि सच्चे सौन्दर्र का 
| चिक्राह होने पर अशोभन के RA- 
| अवकाश ही नरं रहता, उसकी अनु 
| भूलि से मन में जो आनन्द वी उत्पत्ति 
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होती है उपम विकार कहाँ ! अपवाद 

तो समी विषयों में पाये जाते हॅ | 
परन्तु Fl में स्वभावतः सुगन्धि ही | 
होती है, दुर्गन्ध नहीं | ठीक दै। परन्तु 
सब “फूल सूं घ कर” ही नहीं रह सकते 
और यह भी तो परीक्षित हो 
जाना aiig कि कहीं फूलों में तक्षक 
नाग तो नहीं छिपा बढा है | 
अनन्त सौन्दु& के आधार भीराधाकृष्ण 
की सौन्दर्य-सुमन-राशि में भी जब 
हमारे प्रमाद से, उसका प्रवेश सम्भव | 
हो गया तब औरों की यात ही क्या ! । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ 


भूमिका १३ 
फूल उठ आनन्द से हे कूल, 
निज नवल दल-दाल पर तू झूल, 
धन्य भंगल मूळ तरा मूल, 
तदापि फल की वात भी मत भूल I 
चढ़ सुरों पर तू उन्हीं के योग्य, 
किन्तु भव में फल सकल-जन-भोग्य| 
कवित्व फिर भी निष्काम है | 
सम्भवतः वह स्वयं एक सुफळ है, इसीसे 
उसे किसी फल की अपेज्ञा नहीं। निःस- 
न्देह बडी ऊँची भावना है। भगवान से - 
प्राथना है कि वह हम लोगों को भी इतना - 
ऊ चा कर दे कि हम भो उसका ag- 
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भव कर सकें । कदाचित्‌ इसी भावना 
ने कवित्व को रवर्गीय होने में सहायता 
दी है wad के पीछे उसने रवाथे का त्व 
सर्वया परित्याग कर दिया दे | इसो- ˆ 
लिये वहन तो देश से आवड हैन ` 
काळ से। सावंदेशिक और साव कालिक 
हो गया है । छेखक उसके ऊपर अपने 
आपको निछावर कर सकत रिश परन्तु | 
चड आकाश में है और यह वी पर ! £ 
ऐसी दशा में उसे भक्ति -भाव से प्रणाम 
करके ही सन्तोप करना प.गा | | 

कवित्व की यढ उदारता अथच। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भूमिका १५ 
सावभौमित्रता बड़ी ही प्यारी लगतो 
है । “वसुधेडकुटुखकम्‌”- अपनी -ही 
a तो बात है | परन्तु. हाथ !. 

, व्यथै. विइवमेत्री की बात, 

आज दांन-दुबेल तुम तात ! 

यइ औदार्य नहाँ,'उपहास !! : 

तुम्हे जानते हें सब दास !!! 

जो हो, हमें कवित्व की क्षमता 
पर विश्वास हे 1 ata भी वह ATT- “ 
कां कौ आकार और Atat को 
जीवन दान कर रहा है ।“सुन्दरस्‌” की 
प्राप्ति के छिये वह नये नये पन्थों का, 
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१३९३ हिन्दू 
न; नई गतियों का, अथरा नये' नये 
) छुन्दौ का आंविष्धर कर रहा है । 
हम तो उसके साधन पर ही हुग्ध दो 
गये, साध्य न जाने कसा होगा ? परन्तु 
सुना है कि sast निर्माणनिष्क्राम दै । 
` नो हो, और तो सश ठोक है, परन्तु 
पुरु कठिनाई है | ag यह हि and- 
देशिक होने पर भी वह एक देशीय 
रसिकों के ही उपभोग के योग्य रहा 

जाता दै। 

“एक बात ओर है । सोने का 
पानी यंदा देने से ही सब पदार्थ 
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भूमिका १७ 
सीने के नहीं हो जाते । कभी कभी 
उनकी चमक दमक असुल से भी 
कुछ अधिक दिखाई देती दै । परन्तु 

€निवषंगच्छेदन ताप ताडन; 
उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए । 
awa के लिए तो वह अवश्य हो कोई 
बड़ी बात होगो जो उसकी समझ में 
नहीं आती ! 

उसके रसिका में भी तो स्वगीय 
agral अथवा म(सिकता होनी 
चाहिए | इस संसार में चद Ewe है । 
एक वाघा के साथ दूसरी चिन्ता 
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१८ हिन्दू 
लगी हुई है ।. भव की भावना. के 
अनुसार aq भी भिन्न भिन्न प्रकार 
के सुने जाते हैं । सौन्दर्य के आदर्श 
अलग अछग हैं | अपने घर में ही 
देखपु न ! एक महानुभाव को खद्दर 
में कुरूपता दिखाई देती है। कला की 
BS का अभाव तो स्पट 
हो है । उधर दूसरे महापुरुष को 
उसमें भूखों का भोजन और रुग्णों 
का आरोग्य दिखाई देता है । जीवन 
की सरछता का कहना ही क्या ? यदि 
सौन्दर्य स्वयं एक वडा. भारो गुण है 
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भू(मका १९ 
तो गुण भी स्वर्थं एक बड़ा भारी 
सौन्दर्यं है! हमारे लिए ये दोनों ही 
area att मान्य हें । एक महाकवि 
है और दूसरा महात्मा । 

इस यन्त्रो के युग में “हाथकते” 
और “amen” में gaga सौन्दर्य 
दुलेभ है । जहाँ है भी वहाँ वह 
बहुत महँगा पड़ता है! फिर सवं 
साधारण का शौक केसे पूरा हो? 
शौक रहने दीजिए, पहले सवे साधा- 
रण की क्षुघा-निवृत्ति और लजा 
की - रक्षा तो हो जाय । इन 
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Ee हिन्दू 


wat ने ही तो इतनी दिषमता 
See है । सम्भवतः इसी लिए 
मनु ने--भमहायन्त्रप्रवतनंम्‌ — बड़े 
wat के प्रचार को एक प्रकार सा 
पाप बताया है । 

तथापि वह पाप उत्पन्न हो ही 
गया और संसार में फेळ भी गया । वहाँ 
कलियुग पहले ही से Borge है । - 
ऐसी दशा में “स्वदेशी” को छोड़ कर 
कौन सी गति है? परन्तु स्वदेशी से 
कवित्व aT विश्वभावना जो अङ्ग हो जाती 
है! राम राम ! फिर वडी सङ्घीर्णता ! 
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भूमिका २१ 


कवित्व ही इसर anta सोचेगा | 
संसार के सम्मिछित स्वगं बी 
कटपना का भार भो उसी पर छोड़ 
देना चाहिए । वहो हमें विश्व के 
सौन्दर्य-स्वग का अनुभव करा सकता 
है । वयोकि वह हमें टोबोतर आनन्द 
देता रहा है । 

परन्तु हम अपना भय प्रकट कर 
देना उचित समझते हैं । cat की वह 
भावना ऐसी न हो (5 gat अच्छ 
हो जाय । विशेष कर जब तक संसार 
संसार दे। 
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२२ हिन्दू भै 
महाभारतोय युद्ध È समय, | 
कुरुक्षेत्र म॑ अजु न को जो करूगा और | 
ममता उत्पन्न हुई थी दह भी एक 
) स्वगे की भावना थी । ईश्वर न कोकि | 
कभी फिर कोडे महाभाःत का सा 
प्रशङ्ग उठ खडा हो । परन्तु संसार में 
हसते भी वडा महाभारत हो चुका है। 
इस लर ऐसे प्रसङ्ग पर aga का | 
मोह देव कर, सौन्द्य-लोभी कवित्व | 
उससे i 
विषम वेला में तुझको, ओइ ! | 
कहां से उपजा यदद व्यामोह १ 
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कहने के बदले कहीं स्वयं मोह से ही 
ae न कइ उठे कि 
कहाँ ओ काम्पत पुलकित मोह? - 
द्र. अरे हट, किन्तु ठइरजा ओह !' 

देख लूँ. क्षण भर तेरा रूप, 

ange रोम रोम रसकूप ! 
अजु न की वह ममता स्वर्गीय 
थी तो वह सहृःयता, मार्मिकता 
अथवा सौन्द्योंपासना भी स्वर्गीय है ! 
अजु न की ममता, करुणा, अथवा 
उदारता स्वर्गीय न होती तो वह केसे 
अपने राज्य हरने--और उससे 
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२४ हिन्दू 
भी अधिक अपनी पल्ली पाञ्चाली का 
अपमान करने वालों को अयाचित 
क्षमाप्रदान करने को तेयार हो जाता । - 
उसने तो यहाँ तक कह दिया था क्रि 

मुझ निरस्त्र को .अस्त्र समेत, 

मारे MATE समवेत | 

कहूँ न में उनका ARER, 

तो मेरा कल्याण अपार .! 

atal की क्षमा भी इसी प्रकार 
की थी। जातकों में हमें ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैं कि महानुभावों ने दारा- ` 
पहारी आततायियों को भी क्षमा कर 
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_. भूमिश २७ 
दिया है | इश्वरात्मज प्रभु dig भी हमें 
स्वर्ग का सन्देश सुना गये हैं कि 
"यदि कोई तुम्हारे os गाळ पर थप्पड 
मारे तो तुरन्त दूसरा गाळ उसके 
सामने कर दो । परन्तु उनके अनुया- 
frat ने ही सर्वापेक्षा इसकी star 
की है । स्वरथं भगवान प्रस्वाप- 
हारियों के प्रति अजुन के इस भाव 
को “Creag” सममते ¥-- 

न इसमें स्व न SRRA, 
अनायोंचित दे यह अजान. | 
ge और दस्युओं को भगवान 


sy 


x 
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२६ हिन्द 

कभी क्षमा नहा कर सकते 1 
“जो ah करों दण्ड खल तोरा, | 
भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा । ” 


क्परॉकि--. 
can सरक्षणाथंव प्रद्ृत्तिभुवि शांगिण १ 
-- शाज्ञ घर घमे की रक्षा के लिये 
ही धरती पर अत्रतीणे होते हैं । किसी 
समय वे आयुध न भो धारण करे 
परन्तु पता काम करते रहते हैं। 
सव्यसाची तो निमित मात्र है-- 
ORE मात्रम्‌ भव सव्यसाचिन्‌?’ 
सो पाठक, कवित्व भले ही स्वर्गीय 


i 
|| 

g 
{ 
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भूमिका २७ 
होकर स्वर्ग के सौन्य का आनन्द ले, 


` परन्तु जब तक यह संसार स्वग नहीं 


हो जाता तब तक हम सांसारिक ही 
रहेंगे । चाहते.तो हम भी वही हैं पर 
हमारे चाहने से ही वया होगा ? 

नर चेती नहि ददात है, .. 

पूभु चेती तत्काळ । 

बाल चाह्यो आकाश कों, 

हरि पठयो पाताल ॥ 

कौन नहीं जानता कि कलह 'केवा 
युद्ध अतीव अनर्थकारी है । परन्तु जब 
तक यह जीवन सन्धि के बदले सङ्गाम 


न ‘ 
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२८ हिन्दू 
बना हुआ है तब तक इसके अति- 
रिक्त और बया कहा जा सकता. 
है कि 
“ag हृदय aed त्यक्तोत्तिष्ट परन्तप !” ४ 
हमने “अहिंसा परमोधमंः” धारण 
करके . अपनी Gia से हाथ खींच 
किये; परन्तु दूसरों ने इम पर आक्रमण 
करना न छोड़ा । हम किसी की हसा 
नहीं करना चाहते; परन्तु हमारी भी तो 
कोडे इत्या न करे। तथापि हुआ यही | 
हमारी अतिरिक्त करुणा ने हमें दूसरों 
के समक्ष दुबेछ बना दिया । हमने 
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हथियार रख कर उठने बेठने का स्थान 
धीरे घे झाड देने के लिये एक प्रकार की 
5, हुछ माजेनी धारण करछी, जिसमें 
कोई जीव हमारे नीचे न दुब जाय; 
परन्तु दूसरों ने हथियार awa और 
स्वयं हमी दबा जियें गये। इमारी 
गोरक्षा की अति ने विपक्षियों की सेना 
के सामने गायों को खड़ा देखकर aa. 
सन्धान करन। स्वीकार न किया परन्तु 
इएसे न गायों की रक्षा हुई और न ल्मारी 
जो उसके रक्षक थे 1 विधियों ने ate 
के एक मात्र Gd में थूक दिया, इस 
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Ro हिन्दू 
ag गाँव ही अहिन्दू हो गया ! 

ऐसी अवस्था में कवित्व हमें क्या 
उपदेश देगा ? उपदेश देना उसका काम 
wet । न सही; परन्तु आपत्तिकाळ में 
मर्यादा का विचार नहीं रहता | और 
क्या सचझुच कवित्व उपदेश नहीं 
देता ? SF 

भोजन का उद्द क्ष-क्षुधा ara 
और शरीर पोषण है । उससे रसना का 
आनन्द भी मिळता हे | परन्तु हमारी 
रसना छोछुपता इतनी दद्‌ गई है कि 
हम भोजन में बहुधा उसी का ध्याने 
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भूमिका ११ 


रखते हैं । Bese होता हे । 
शरीर का पोषण न होकर STAT उसका 
शोपण होता है । क्योंकि पथ्य प्रायः 
झचिकर नहीं होता । शरीर के समान 
ही मन की भी दशा समझिए । सन 
महाराज तो पथ्य की ओर इष्ट भी 
नहीं डालना चाहते । काख उपदेश 
दीजिये, जब तक पथ्य मइर किंवा 
qam नहीं होता तव तक चे उसे 
छूने के नहीं । कवित्व ही उनके पथ्य 
को मधुर दन कर परोस सकता 
है । 
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३२ हन्द 
काम्य" कुसुम-कलिका देकर हो 
कला-केतकी हे कृतकार्य, 
किन्तु कतित्वन्रसाल, सुफल फा 
आशा हैं तुझसे आनाय | 
परन्तु हमारे कवित्व का ध्यान 
इस समय दूसरी ओर चला गया है | 
इस संसार को छोड़कर वह “स्वर्ग की 
सीमा में प्रवेश कर रहा है । क्या 
अच्छा होता कि वह हमें भी साध 
छेकर 'चलता | परन्तु दमारा उतना 
पुण्य नहीं । कवित्व इन्द्रधनुष लेकर 
अपना लक्ष्ये भेदत कर सकता है | 
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परन्तु हम पार्थिव प्राणय को पार्थिव 
| साधनों का ही सहारा लेना Tea, 
और इसके लिये न तो डिसी दूसरे पर 
geal करना पड़ेगी न अपने ऊपर 
| घृणा । जौ साधन भगवान ने दया 
| . करके हमें प्रदान किये हैं उन्हीं को 
| हत समझ कर स्वीकार करना होगा | 
परन्तु टउजा तो यही हे कि हम उन्ही 
का यथोड्ित उपयोग नहों कर 
सकते । 

कविस्व स्वच्छन्डता पूचेक स्वर्ग 
के छाया पथ पर आनन्द से गुनर्‌,नाता 
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हुआ विचरण करे अथवा वह waist 
के Pras प्रवाह में निमझ होकर अपने 
पृथ्वीतळ के पापों का प्रक्षालन करे । 
Bas उसे आयन्त करने श्री चेष्टा नहीं 
करता | उसकी तुच्छ Gece सीधे 
मार्ग से चछती हुई राष्ट्र क॑ वा 
जाति गङ्गा सें ही एक डुबकी war कर 
“हुरगङ्ग। गा Tea वह इतने से ही 
BAR हो जायया । कहीं उसमे कुछ 
बातों का Sasa भी हो जाय तो फिर 
कहना हो क्या! जो लोग दछ पूर्वक, ठोक 
पीट कर कविराज दनाने के समान उसे 
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कवियों की श्रेणी में खींचकर उसो भाव 
से उसका विचार करते हें वे उस पर 
दया तो करते हैं परन्तु न्याय नहा 
करते | वह स्वगीय कवित्व की साधना 
| का अधिकारी नहीं | होता तो कदाचित्‌ 
यह लिखने न बठता कि-- 

छुर काटते हैं जो नार 
| होते हे बहुधा साविकार। 
| my स्वर्गळोक में, बधिर 
| श्रवर्णो से किसी अनजान का, नोरच 
गान अथवा सूफ आह्वान सुना अन- 
सुना करके चिल्ला उठता-- 


CR 
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३६ हिन्दू 
गूंज उठा तेरा अनजान 
स्वभ लोक म नोरव गान | 
ETA ! लेखक कहीं जन साधारण 
का ही कवि हो सकता परन्तु प्रतिभा 
देवी का वह प्रपाइ भी प्राप्त न हो 
सका। वृत्त छोटा और विषय बड़ा 
कुछ ISA अथवा संकेत और अध - 
गौरव का भी लोम ! 
वहाँ सरलता हे कहाँ, 
जहाँ अर्थ का लोभ | 
wat को भी कर सका 
कामा न उसका क्षोभ | 
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भूमिका ३७ 

| परन्तु यह तो बचत करने के लिए 
सुक बहाना है । मुख्य कारण तो लेखक 
की असमता ही दै, इसे चह 
निस्सङ्गोच भाव से स्वीकार करता है । : 

कवित्व के उपासको से उसकी 

ही प्रार्थंन। है कि घे उसकी सीमा 
इतनी संकुचित न कर दे कि नवीन 

_ इषि से विचार करने पर पुरानी रचनाएं 

। - तुकबन्दियों के सिवा और कुछ न रह 

जाथ | 

| यदि हम किसी fara की एक 

| पुक पं (कते में रस की खोज करने GAT 
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३८ हिन्दू 
तो काव्यो की तो बात ही क्या महा- 
काव्या को भी अपना स्थान छोड़ने के 
लिए बाध्य होना पड़ेगा । एक एक 
Tt में फूछ खोजने की चेष्टा व्यथ होगी 
और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह 
जायगा । फूछ के साथ पत्ती भी रहती 
ही है और सच पूछिए तो पत्तियों 
के बीच में ही वह 'खिळता! है । - 
शरीर की उपेक्षा करके हम आत्मा 
की अपेक्षा नहीं कर सकते । शरीर में 
ही हमें उसके aaa हो सकते हैं । 
__ कवित्व से उले इतना ही कहना है 
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कि ऊपर -फेवछ स्वङ्गा और cad ही 
| नहीं, गैतरणी और - नरक भी हैं ! स्वग 
| और नरक उलटे होकर भी ३६ केअक्को 
9 के समान पास ही पास रहते हैं, अत- 
पुच घावधान | अपने रूप को न भूछना | 
| तुम स्वयं असाधारण हो-- 
| केवल. भाव मयी कला, 
ध्वनिमय दै संगीत; 
| भाव और ध्वाने मय उभय, 
जय कवित्व नय-नीत । . 

- प्रस्तुत पुस्तक के सस्थन्ध में एक 

यत और | इस तरह की तुकवन्दियो 
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४० क हिन्दू 
के लिए साहित्य के सारदुमन्दिर से 
कोई स्थान है या नहीं ? वह हो या न 
. हो, परन्तु इनका एक ed होना ही 
चाहिए । न तो इनमें आल्यान मूलक 
रामायण आदि महाकाच्यों का अनुकरण 
है और न विहारी सतसई आदि कोप- 
काव्पो का ।“हमीर-इठ” ऐसे खण्ड काव्य 
और “कविमिया” एवं “काब्य निर्णय” 
आदि रीति अन्यों की अणी में भी ये नहीं 
रक्खी जा सकती | विनयपत्रिका आदि 
का भी एक स्वतन्त्र स्थान है । सारांश, 
_ काव्या की पंक्ति में देठने का इन्हें कोई 
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भूपमका २१ 
अधिकार नहीं । न सही, परन्तु, TET 
ऊपर कहा जा चुका है इनका भी एक 
आदर्शं होना चाहिए | क्या वह आदरे 
“्रीमद्धगवद्गीता' हो सकता हे! छोटे 
ge वडी बात ! fasta क्षमा करें; 

` उन्हा का कहना है कि आदशे उत्कृष्ट 
ही रखना चाहिए | लेखक के किये तो 
यही अवलस्ब है-- 
जय देव-मन्दिर-देहली; 
सम भाव से जिस पर चढी” 


नृपःहेम मुद्रा ओर रङ्कवराटिका 
भन्त सँ | 


$ ५ * 
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५२ (ert | 


सुनिसत्य-सांचे में ढली, 
- कविकल्पना जिसमें बढी, 
फूलेन्फले साहित्य की वह वाटिका | 


नवरात्र ।, मेथिलोशरण gc 
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क्ष 
सिद्ध गणेश करो हे हिन्दू, 

z शक्ति साधना शिव की प्राप्ति; 
जागो तुम Teer सौर wha, 


तुममें पुरुषोत्तम की ब्याति | 
बुड, वीर आदशे तुम्हारे, 

ria हो गुर की जय बोळ; 
आये, बाह्य पद के अधिकारी 

करो सहज निज कार्य समाझि । 
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श्रीगणेशायनमः 


७ हिच 
चिस्खृति 


श्रीश्रीरामकृष्ण के भक्त 

रह सकते हैं कभी अशत 0 
दुबळ हो तुम क्यों हे ara ! 
उठा हिन्दुओ, हुआ प्रभात । 
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४६ हिन्दू 


हे हिन्दू, तुम हो क्यों हीन ? 
क्यों हो दलित१, Sel, अति दीन ? 
क्यों तुम हो यों आज हताश ? 
क्यों यह पराघोनता-पाशर ? 
होकर त्रदृरषिय को सन्तान 

सहते हो तुम कयां अपमान ? 
अपने को YS हो आप, 

पाते हो सो सो सन्ताप | 
५दळित--पौडित, खण्डित, अछूत | 
रपछा--फाँती । 
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अभाव ७७ 


अभाव 

वह यश, वह प्रताप, बह तेज, 
सजग शान्तिमय सुख की सेज, 
वह निर्भय निश्चय, वह त्याग, 
वह संयम, वह विषय-विराग, 
वह अलिप्त भोगों का भोग, 
BUCA, अविचळ उद्योग, 
वह जीवन का सुखमय स्वर्ग, 
ओर मृत्यु में भी अपवर्ग, 


१ अपवगं--सोक्ष । 
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४८ हिन्दू 


वह शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, 
सत्य, सरळ, RAJS व्यवहार, 
निष्ठा, नीति, प्रतिष्ठा, प्रीति 
स्वकुल-रीति, वह 'अतुछ अभीति, 
वह अनुशीलन, वह अभ्यास; 
वह एकान्त आत्म-विश्वास, 
ब्रह्मचये, विद्या-व्यासङ्ग१, 
स्वस्थ शरीर, सङ्गठित अङ्ग, 

१ satag—atatee | 


२ सङ्गठित ( gha ) 
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अभाव ४९ 


वह सत्ता, वह साहस, WA, 

किन्तु साथ ही वह अक्रोयं,१ 

विविध विजय-सूचक मख-मेघ२, 

एक wer का ag विध वेध; 

बह गौरव, वह मान-महत्व, 

वह अमरत्व तत्व मय सत्वे, 

सव के ऊपर चारु चरित्र, 

पवित्रता का जीवित चित्र; 
१अक्रोये -अक्र रता २मखमेष्क्याग, यश । 

श्सत्व--प्राण, शक्ति, उद्यम, गुण । 
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br 


4o हिन्दू 


वह साधन, वह अध्यवसाय१, 
नहीं रहा हममें अब हाय ! 
इसी लिए अपना यह्‌ हास२- 
चारों ओर त्रास ही त्रास | 
eater 
याद करो अपने को आये ! 
सत्य करो सपने को आय ! 
१अध्यवसाय--अविचळ उद्योग और 
* उत्साह ! 
रह्लास--क्षय, न्यूनता | 
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स्मृति ५१ 


तापों से अब तपो न ओर, 
जीवन-सम्त्र जपो सब ठोर | 
> तुम हो सबसे पहले सभ्य, 
. जिन्हें न कुछ भी रहा अलभ्य | 
तुम हो उनके ही कुछशील 
जो थे सबै समर्थ सलीछ१ | 
तुम हो उनकी ही सन्तान 
वने कि जिनसे विश्व-विधान | 


१सछीछ--छीका सहित | 
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५२ हिन्दू 


खेजि गूढ़ जिन्होंने तत्व, 
` पाया है उज्वल अमरत्व | 
तुम हो उनके ही कुछजात$ 
कि जो हुए ऋषि-सुनि विख्यात | 
जिनका लाग ओर तप' देख 
बदली स्वयं कमं की रेख | 
डोळ उठा इन्द्रासन आप, 
वज्चाधिक था जिनका शाप ! 


१ कुछज्ञात--कुछ में उत्पन्न । 
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"स्मृति ७३ 
रचे जिन्होंने del अनेक, 
जिनके बिना न हो अभिषेक | 
उत्तराधिकारी तुम लोग 
उनके हो जिनके उद्योग 
सफल हुए सब ओर सदेव, | 
अनुगत-सा था जिनका देव । 
किसके पूज थे वे लोग 
किये जिन्होंने अद्भुत योग ? 
दिये दिव्य सन्देश उदार 
जाग उठा जिनसे संसार ? 
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५४ हिन्दू. 


तुममें हैं उनके ही प्राण 
जिनके कंरगत थे कल्याण | 
देख सकी उनकी ही इष्टि 
“ब्रह्ममयी है सारी सृष्टि ।' 

चे थे ऐसे योग्य उदार 

था कुटुस्् उनका संसार | 
जगती की सुख-शान्ति समृद्धि 
ओर उन्होंने की शुभ वृद्धि । 
व्यापक थे उनके व्यवहार, 
सीमाचद्ध न था विस्तार | 
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शोयं-चीयं ५५ 
कह सकते थे वही अगव-- 
¢ A A © 3 
वाराणसी सेदिनी सव१ | 
साधन था उनका पुरुषार्थ, 
ओर सिद्धि थी मुक्ति यथार्थ | 
करते थे वे नियम-निदेश; 
पळवाते थे जिन्हें नरेश | 

७ 

शोय-चीय 
तुममें है उनका ही रक्त 
जो थे सच्चे शूर सशक्त । 
१ अर्थात--६थ्वी भर काशी है । 
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५६ हिन्दू 


जिनका बछ-विक्रम-उत्साह 
था अथाह ज्यों महाप्रवाह | 
होकर असुरों सै आक्रान्त 
) सुर जव हो जाते थे श्रान्त, 
तब रण में देतों का गवे ? 
कोन किया करता था खघे ? 
चन्द्र-सू्यं का यशः-प्रताप 
रखते थे उनके कुल आप । 
१आक्रान्त--जिस पर आक्रमण 
feat गया हो । 
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Í dit? ५७ 
चे कुल अब भी नहीं विळप्त, 

। किन्तु रहेंगे कव तक सुप्त ? 

ˆ साम्थाता के युग की वात 
नहीं आज भी है अज्ञात; 


था तव भी वह राज्य प्रशास्त 
सूय न हो सकता थां अस्त | 
| किसने किये विइवजित याग ? 
| ओर विश्व-विभवों के त्याग ? 
| राजसूय, हँय-मंध महान 

थे किसके घीरत्व विधान | 
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५८ हिन्दू 


तोड़ा किसने राक्षस-राज्य-- 
जो था अचळ, अटळ, अविभाज्य १ ? 
उड़ी हेम-लङ्का को धूल, 
तुम हो वही, न जाओ भूल | 
वीरोचित वाणों को सेज ! 
किसने दिखळाया ae तेज ? 
उस पर तकिया अनी यथार्थ 
बिषय वहाँ भी था परमार्थ ! 
१ अविभाज्य--जो विभक्त न किया 

जा सके, अखण्ड । 
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शोये-वीय ५९ 
| TUT भीष्म-सुन्दर यह और 
देखा गया कहो किस ठोर ! 


| प्राप्त करो वह पानी आये, A 
। (कि हो पितामह-तर्पण-कार्य | 

| याद करो निज वीयं विलुप्त; 

| कहो कोन थे सोये कि गुप्त ? 

| थे जिनके साम्राज्य विशाल, 
स्वस्थ, व्यवस्थित, माळामाळ | 

| था नह किन घावों का दाह 

| जिससे जला सिकन्दर शाह? - 
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६० हिन्दू 


पूरी हुई न मन की चाह, 
ली घर की--यमपुर की--राह ! 
चढ़ कर आया था यूनान, 
छोट गया कर कन्या-दान ! 
ata आयं-विक्रम का तूण 
तुमने हो जीते शक-हूण | 
किसका था वह पुण्य प्रतापः 
चौंका जिससे अकबर आप ? 
१तूण--तरकस | 
२प्रताप-प्रतापऔर महाराना प्रताप सह । 
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प्रभाव ६१ 


| करके सब कुछ भी वलिदान 
रक्खी स्वतन्त्रतां की बान | 
महाराष्ट्-संस्थापन-काय 

किया तुम्हीं ने कछ था आये ! 
। हर हर महादेव' कां घोष | 
| असन्तोष का था सन्तोष । 


प्रभाव 


we में अनिवायं 
भू-मण्डल भर में अनिवाय 

| € 
बजा तुम्हारा डंका आय ! 
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ÅR हिन्दू. 


अपने धम-राज्य का छन्न - 
छाया करता था सर्वत्र | 
गङ्गा-तट का पूजा-पाठ, 
यज्ञ-याग, उत्सव का ठाठ, 

दूर नील-नद१ के भी तीर 
करता था निज ध्वनि गम्भीर ! 
सीतारामोत्सव का हणे 

रखता था ज्यों भारतवर्ष, 


१नीळ मदु--सिश्र देश की पुकनदी । ` 
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सन्देश ६३ 
अमरीका भी स्वयं सगवे 
कभी मनाता था वह पवे ! 
जहाँ रहे तुम, भारत-तुल्य, 
वढ़ा धमे-वेभव वाहुल्य । 
वने उच्च मन्दिर-प्रासाद, 
गू जा दुन्दभि-शङ्ख-निनाद | 


सन्देश 


प्राणु-प्रतिष्ठा-ली सब ओर 
को तुमने इससे उस छोर | 
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६४ हिन्दू 

करके जगती का आह्वान 
गाया अनुपम वेदिक गान | 
देकर सबको प्रथम प्रकाश 
किया सभ्यता का सुविकादा । 
सुना सुना कर शास्त्र-पुराण 
किया सदा सबका कल्याण । 
उस विभु से जो सबमें व्याप्त 
की तुमने तन्मयता प्राप्त । ` 
सुना सृष्टि ने सोहं नाद 
सर्वोपरि सच्चा संवाद । 
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आक्रमण ६५ 


विश्व-बन्धुता का वताव, 
ओर परम करुणा का भाव; 
फलाया तुमने संब ओर; 

€ 
चढ़ा विश्व घन-घम बटोर | 


आक्रमण 


तुम बोद्धो के नौति-निदेश 
रहे मानते देश, विदेश । 
किन्तु हाय ! स्वार्थी संसार 
कब तक रहता उच्च उदार ? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६६ हिन्दू 


जो अध्यात्म भाद-भिक्षार्थ, 

आते रहे यहाँ शिक्षाथ 

वही राज्य करने के हेतु 

उदित हुए ज्यों कुप्रह केतु! . 
चीन, FU, शक, जावक, GT, 
रोमज, खुरज, तेत्तरिक, क्षुव्ध, 
मिल मिलकर आक्रमण यथेच्छ 
करने लगे कृतघ्न कि म्ळच्छ | 


१लुञ्ध--लोभी | 
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आक्रमण ६७ 
मिलती उन्हे जहाँ विश्रान्ति 
करने लगे वहीं वे क्रान्ति । 
किन्तु न थे हिन्दू, तुम हीन, 
संवत-साके चढे नवोन | 
पड़े हुए Bal की जंक 
पाकर अरि-मज्जा अकलंक 
छूटी, प्रकटित हुआ प्रताप, - 
रह! तुम्हारा पानी आप | 
होने St पुनः जय-गान, 
देवस्थापन, यज्ञ-विधान । 
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६८ हिन्दू 


जन जन में बेदिक-बल-बृद्धि, 

घर घर्‌ a ga; शान्ति, समृद्धि । 
कहाँ आज वे शक, वे हूण, 

बनते थे जो विजयस्थूण १ ? 

किन्तु बनें हैं अंब भो आये 

ओर शेष हैं उनके कार्य । 

है स्वर्गीय अहिंसा शुद्ध, 

किन्तु जगत है शुद्ध न बुद्ध । 


१स्थूण--ळोहे का GUT | 
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विदेश-यात्रा ६९ 


। कह है जीवन-युद्धचेत्र, 
| लचों, किन्तु बनकर इढ़ वेत्र | 


विदेश-यात्रा 


हुआ एक सोमा विस्तार, 

| जिसे शत्रुजन करें न पार | 

| जो आँखें रहते थे अन्ध, 

रहे न उनसे कुछ सम्बन्ध । 
तुमने देश, काळ अवछोक | 
की विदेश-यात्रा की रोक | 
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yo हिन्दू 


किन्तु हुई आगे यह चूक 

हम हो गये कूप-मण्डूक | 

नित्य ओर नैमित्तिक कम 

रखते नहीं एक ही ममे | 

TU अवसर के अनुसार 

अपने साधारण व्यहार | 
घ्से-प्रचार 

समझ लोभ को मन से AST, 

धन का नहीं, धर्म का राज्य, 

१व्याज्य--त्यागने के योग्य | 


॥ 
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घम-प्रचारा ७१ 


भू पर यन्र तत्र सवत्र 

। किया तुम्ही ने एकच्छन्न | 

» तप कर कर पाये जो तत्त्व, 

| ae के ओर शान्ति के सत्त्व, 

। फलाये तुमने सव ओर; 

। पाया जिधर जहाँ तक छोर । 
प्रिय था तुमको धम-अचार, . 
किन्तु नहीं लेकर हथियार | 
उठते थे जव अपने हाथ, _ 
अभयाइवासन के ही साथ | 
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७२ हिन्दू 


अपनी आध्यात्मिक अनुभूति 
करती रही यही आहूति 
“यहाँ न दुःख न मोह न शोक 
आवे सुख पाचे सब लोक |” 
तुम्हें न था जब कोई मोह, 
होते कहो कहाँ विद्रोह ? 
भीति-भरी शासन की नीति 
पाती नहीं प्रजा की प्रीति। 


१ साहुसि--पुफारता | 
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धम-प्रचार ७३ 
आये-बंश ही अतुल 'अखर्व १ 
कर सकता हैं इसका राच, 
कर कर के सुख-शान्ति-विधान, 
किया उसीने जगदुत्थान९ | 


` कहाँ सिकन्द्र-सा सरताज, 


नेपोलियन कहाँ हे आज ९ 


“किन्तु बुद्ध के राज्य महान 


अब भो इयाम, चीन, जापान | 


१ अखबे--जो छोटा न हो, भयात्‌ बड़ा 
२जगदुस्थान--जगत का उत्थान | 
Y 
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७४ हिन्दू 


युद्ध-“विजय नत रही समक्ष, 
पर था बुद्धःविजय निज लक्ष्‌ | 
वाया हमनें जव जो सार 

उसे विश्व को दिया पुकार । 
aici ने भी आकर दूर, 

की शासन-सत्ता भरपूर । 
किन्तु धर्म या धन के अर्थ ? 
सदा स्वार्थ-साधन के अर्थ ? 
पशु-ब नहीं चाहता धर्म) 
नहीं कराता वह दुष्कमे | 
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राजनीति ` ७५ 


MEAL या अत्याचार 
करे Berl की तलवार | 
हिन्दू-शासन का सुविकास 
वतलाता है जगदितिहास१.। 
gen वहाँ विभज्ञक भीति, 
रही नित्य रञ्जक नृप-नीति | 
राजनीति 
प्रजातन्त्र. ओरों के आप 
प्रकट राज-सत्ता के पाप । . 


. १जगदितिहास-— संसार का इतिहास | 
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७६ ` हिन्दू 


कुटिल नीति की जारजनसृष्टि 
हैं, यद्यपि हों उन्नत इष्टि । 
यहाँ qa से ही सविवेक 
राजा-अजा प्रकृति थी एक । 
तब तो राम-राज्य सुख भोग 
करते थे तुम हिन्दू लोग । 


अचतार 


हिन्दू धन्य तुम्हारा धमे, 
धन्य कामना-वर्जित कसे ? 
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अचतार ७७ 


धन्य तुस्दारी ज्ञानासक्ति, 
: न्य तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति ! 
> धन्य तुम्हारा प्रेम अपार, 
प्रकट हुए प्रभु भी साकार ! 
उनके वे मनुष्य अवतार, 
हुए तुम्हीं में वारवार | 
। आस्तिकता के सच्चे गवे 
› हरि नर होकर हुए aed! 
देकर अपना FOIA, 
दिया उन्होंने दिव्यादश । 
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७८ हिन्दू 
सहत्ता 
किसके धर्माचार विचार 


स्वीकृत करतां था संसार ? 

गये हमीं अब उनको भूल, 

शाखाएँ तब हों जब मूल | 

देखो भूमण्डल भर घूस, 

कहाँ तुम्हारी रहो न धूम ? 

जिसका है यह व्यरू भविष्य 
J यूरुप है शिष्यों का शिष्य । | 
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अंपमान ७९ 


तिब्बत, श्याम) चीन, जापान, ' 
Gel, यवद्वीप, ईरान, 

काबुल, रूस, रोम, यूनान, 

कहाँ न थी आर्या की आन ? - 


अपसान 


दुनिया भर के सारे देश : 
रहे कभी आर्योपनिवेश । 

जो थे मानवकुल-सिरमोर . 
नहीं कहीं अब उनको ठोर ! . 
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हम हैं आज विभक्त, विपन्न; 
दुलंभ है सुट्टी भर अन्न | 
किन्तु करें मिल कर यदि आह, 
तो भी कोन सहे वह दाह ? 


आशा 


बजे आज पश्चिम का Tas, 
. डबा जहाँ पुव का सूय; 


१ विपक्ष-विर्पात्त मे पड़ हुए | 
सूयं ERT । 
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आशा ८१ 


किन्तु उदय की आशा निल 
दिखला रहा हमें आदिल | 
जिनका कुछ भी न था. अतोत, 
गावें क्या घे उसके गीत ? 
भूले हम क्यों उसकी याद, 
जिसमें है अपना आहाद ? 

`~ = 
वही करेगा हमें सचेत 
ओर वहीं देगा सङ्केत | 


१ आदित्य--सूरां । 


~ 
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८२ ` हिन्दू 
दे सकता है वही प्रबोध 


आर हमें जीवन का शोध | 

` जिनके पीछे है कुछ सार 
उनके आगे भी विस्तार । 
आप वना कर अपनी लीक, 
बढ़ सकते हैं वे निर्भीक | 
न हो, बन्धुगण, न हो निराश, 
शून्य नहीं निज भाग्याकाश | 
अब भी शीतल नहीं कृशानु, 
उदित पूव ही में है भानु | 
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आशा ८३ 

बहुत राष्ट्र हो वीते आज, ( 
तव सी हो तुम जीते आज । 
किन्तु जियो तो गौरवयुक्त, 
ओर मरो तो होकर मुक्त; | 
TU अपने कुल का मान, 
वह हे कैसा मधुरं-महान ! 

। पीठो वह पीयूषः पुनीत, 
होगी जीवन-रण में जीत | 


१पीयूप-- अमृत | 


eh 
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८४ हिन्दू 


तुम पर है उनका FEAT 
किया जिन्होंने कला-प्रचार | 
चित्र, शिल्प, कविता, सङ्गीत, 
जिन्हें आप ही थे उपनीत१ | 
होने पर कितने हुत-होत्र२, 
बने तुम्हारे हैं कुल-गोत्र | 
MAAL की है क्या वान ? 
am, तपस्याएँ, वलिदान | 
१ उपनीत-प्राप्त । 

२ हुत-होत्र-- होम । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Ng 
साधन ८५ 
रहा अतीत तुम्हारा आप, 
जिसका अब भी प्रकट प्रताप | 


कर लो वर्तमान को साथ 
हैं भविष्य तो अपने हाथ | 


साधन 


नहीं रहा अब वह RAT, 
| विगत हुए हैं सो सो वष । 


१ उत्कषे--उ'क्तृष्टता, श्रेछता | 


Aad oo ee 


il > 
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८६ हिन्दू 


पर खौलो यदि नयन निमेष 

तो साधन हैं अव भी शेष । 
वही उवेरा धरा३ उदार, 

वहो सिन्धु वहु Tarr, 

बही देश जिसकी है र्याति, 
ओर वही है अपनी जाति । 
वही हिमालय, विन्ध्य विशाल, 
सुख-दुख के साक्षो चिरकाळ | 


१ धरा --एथ्बी | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


kr 


साधनं ८७ 


वही सुनिमछ जल-प्रवाह, 
कूल-किनारे अपने आह ! 
वही सिन्धु-सरयू के तीर, 


TAT के कल-नीर | 
. बही अखिल अन्नों के खेत, 


खाने बहु मणि-धातु-निकेत । 
देखों अब भी खोलो नेत्र, 

वही प्रान्त पुर पुण्य-लेत्र- 

हुए जहाँ वे चारु चरित्र, 

एक एक सो सो-स्सृति-चित्र.!. - 
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बही पञ्चनद, राजस्थान 

प्राप्त जिन्हें है गोरव-मान। 

वही विहार, उड़ीसा, वंग 

हैं अक्षय भारत के अंग । 

युद्ध, मध्य, पाञ्चाल, पुलिन्द, 
चेदि, कच्छ, काइमीर, कुलन्दि, 
द्रविड़, मद्र, मालव, कर्णाट, 
महाराष्ट्र, सोराष्ट्र, विराट, 
कामरूप, कि वा आसाम, 
सातों पुरियाँ, चारों धाम, 
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साधन ८९ 
अटक-कटक तक एक अभङ्ग 
दुख में, सुख में, सव हैं सङ्ग । 


अब सी अपना है नेपाल: 
किये हुए निज उन्नत भाळ | 
ga भी धन्य गोरखा वीर, 
राजपूत, सिख, जाट, अद्दीर, 
धारण करो ऐक्य-अनुराग 
जाये तुम्हारे सब भय भाग | 
भारत है ऐसा भू-भाग, 

पद्‌ पद पर है जहाँ प्रयाग 
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९७ हिन्दू 


अब भी यहाँ बदल कर वेश, 
कोसल, काशी, मथुरा शेष । 
इन्द्रप्रस्थ कि पाटलिपुत्र, 
कान्यकुव्ज, उज्जयिनी कुत्र ? 
छोड़ परस्पर वेर-विवाद, 
करो आयगण, अपनी याद | 
देखो वे धुंधळे-से चित्र, 
दिखा रहे हैं कोन चरित्र । 


१ कुन्र--कहाँ | 
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साधन ९१ 
तुम निराश क्‍यों हो इस भाँति! 

| सोचो, पाप कटे किस भाँति । 


अव भी बेद-शास्त्र वे सव, 
जिनका है जगती को गवे; 

अब भी स्मृतियाँ हैं अवशिष्ट, 
टाळ सके जो अखिल अरिष्ट२ | 
गीता ओर पुराण पुनीत 
रामायण-भारत जय गीत । 

१ अर्चाशष्ट--सेष । 
२अरिष्ट--अझ्ुभ । 
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९२ हिन्दू 

अब भो है वह प्रतिभा शेष 
जिससे हो नव नव sagt । 
घरो राग निज, मेटो इष; 

अङ्कित करो स्व-भाव स्व-वेष | 
हिन्दू, जैन, वोद्ध-उपूळव्धि२ 
अव भी तीन ओर निज अव्धि३ | 


१ उन्मेष--प्रकाश, उदय | 
२डपलब्घि--प्राश्ति, बुद्धि, अनुभूति | 
` ३अब्धि--ससुद्र t 
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साधन ९३ 


आत्मा के एकत्व-समान | 
चौथी ओर अटल हिमवान | 

हैं जितने निज अन्य विवेक 

सबका उद्गम-सन्नम एक | 

अब भी उपनिषदों के मन्त्र, 

कर. सकते हैं सुक्त, स्वतन्त्र । 

वे गिरि से भी ऊं चे अन्थ 

नहीं दिखा सकते क्या पन्थ ९ 

अब भी ज्ञान-कर्म युत भक्ति, 

दे सकती है. तुमको शक्ति । 
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राम-कृष्ण के चारु-चरित्र 
जो पतितो को कर पवित्र, 
अव भो हैं gat लिपिवद्ध; 
सब कुछ है, तुम हो सन्नद्ध३ ! 
ओर कहीं भेजे हों दूत, 
हुए यहाँ प्रभु आदुभू त | 
जन्मेँ हो तुम जहाँ निदान, 
वह प्रभु का भी जन्मस्थान ! 
9 सन्रद्ध- उरत | 
Nagy त --प्रकट | 
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अवनति के कारण ९५ 
प्रभु पर है भारत का भार, . ( 
इए जहाँ उनके अवतार | 
होगा जो कुछ है RATAT, 
पालो तुम अपना BA । 


gaara के कारण 
क्या है इस अवनति का मूल ? 
अपने कर्म गये हम भूल | 
खो बैठे अपना कुल-शील; 
पाई चन्चल मन ने ढील | . 
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९६. हिन्दू 


हुआ अन्त में वह उत्श्रिप्त*, 
व्यसन ओर विषयों में लिप्त । 
गई स्वार्थ की फिर वह ग्लानि, 
खळती जिसे ओर की हानि । 
उपजा फिर आलस्य प्रमाद, 
लगा फेडले मायावाद | 

हम यों होने रगे हताश, 

कोन रोकता सत्यानाश ? 


१ उत्क्षिस - alsa, फेंका हुआ । 
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अंबनति के कारण ९७ 


बढ़ा परस्पर इष्या-द प; 
विग्रह, वेर, विरोध विशेष, 

` खसने लगे शरीरस्तस्भ 
उपजा आडम्बर या दस्भ | 
रहा न जब तनु में पुरुषार्थ, 
फिर कैसे पूरा हो स्वार्थ ! 
लेकर तब BHT की ओट, 
करने लगे चतुर बन चोट । 
ओरों से मिल मिल कर मन्द 
बन कर अर्मीचन्द, जयचन्द, 
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Ge हिन्दू 


किया हमीं ने अपना नाश, 
पहना पराधीनता-पाश ! 

खो बेठे अपना घर-वार; 
लुटे हाय ! हम वारंवार | 
आज हमारा है यह हाल, 
हम हैं दोन, दास, कन्नाल ! 
देव सूर्तियाँ भो न Rice 
जिनकी, हुए वही fame । 
रक्षा पाते जिनसे रक्ष्य, 

वही हिंस्र पशुओं के भक्ष्य | 
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जातीयता ९९ 


जिनसै घर बेठे सब. लोक 
पाता रहा अमृत 'अस्तोक१, 
उनके बच्चों को हा लाज, 
हुआ दूध भी दुलेभ आज ! 

_ जातीयता 
क्रो वन्धु गण, करो विचार, 
किस प्रकार हो अब उद्धार ? 
सव कुछ गया, जाय, बस एक 
रकखों हिन्दूपन की टेक | 
१ृअस्तोक--घहुत | 
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१०० हिन्दू 

ऐसा है वह कोन विवेक 
करता हो जो हमको एक ? 
ओर बढ़ा सकता हो मान ? 
"केवळ हिन्दू-हिन्दुस्तान | 


He 


सुन लो असमय को ही वात; 
सह कर भी कितने आघात 
रखा तुमने अपना नास | 

( सिटे मुल्क के मुल्क तमाम ) 
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फूड «ROR 


तप्त रेणु का चह तूफान, 

उठा अरब से जो अनजान, 
= रोका गया कहाँ gar, 

| बीते चार चार सो वषे ? 
जिस उद्धत का देख प्रकोप 
SSE गया सारा यूरोप, 

कर न सका वह हमको लोप; 
खड़े रहे हम निज पद्‌ रोप । 
हुए किरकिरे कितने स्थान, 
SHS, TAG बहु उद्यान | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अड़े रहे जो.पोथे पूत 

इसी भूमि के थे उद्‌भूत। 
कोई इसे न जावे भूल 
हिन्दूपन था उनका भूल । 
हुए कुठारों की कब भ? 
जव हम बने' आप ही ae | 
आपस का तिरे," हदन l 
करता गया हमारा अन्त । 
मचे महाभारत चहु वार, 
हुआ हमारा ही सहार | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्वाभिमान १०३ 


स्वाभिमान 


> ga सी चेतो, न हो उदास, 
चेता रहा तुम्हें इतिहास । 
बुरी वात की भी क्या टेक ९ 
समुचित है सत्याप्रह एक । 

|. किस पर इतने हुए प्रहार ? 

, किसने मेले इतने वार ? 

। त्याग आक्रमण-्सूळक नीति ` 

| हमने भोगी हे चहु भोति ! . 
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१०४ हिन्दू 

इसका नहीं हमें कुछ खेद, 
मिट जावे आपस का भेद । 
wet हिन्दूपन का गर्न, 
यहाँ ऐक्य के साधन aa | 
हिन्दू निज संस्कृति का त्राण 
करो, AS ही दे दो प्राण | 
कठिन काल में भी कुलमान 
Wel तुमने, दे दी जान ! 
किसके लिए मिटा चित्तोर ? 
जूके राजपुत सिरमौर ? 
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स्वाभिमान १०५ 


रहो पद्मिनी रूपी साख; - ` 
पाई वस रिपुओं ने राख | 
हिन्दूसत-सुवर्ण की जाँच 

कि थी जोहरों की वह आँच ? - 


| पीढ़ी दर पीढ़ी, बहु काळ ` 


चलता रहा युद्ध विकराल । . 

हिन्दूपन का प्रकृत प्रताप 

रहा किन्तु निइचल निष्पाप । 

हुआ हिन्दुआसूय न मन्द, . 

ससुदित रहा. स्वच्छः स्वच्छन्द}. 
4 
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gat न हिन्दूपन की पाग; 
रुकी न बलि वेदी की आग | 
केसरिया वागे सज शूर 

बर छे गये कीतिं भर पूर । 
चीर शिवाजी बाजीराव 
रखकर कहो कौन सा भाव, : 
करते थे किसका विस्तार ? 
हिन्दूपद का, करो विचार | 
चम्पत, क्षत्रसाळ Blears 
बने दिन्दवाने की ढाळ! ` ` 
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स्वाभिमान १०७ 


गुरु गोविन्द ओर रणजीत 
रखते थे निज भाव पुनीत । 


` ¢ हिन्दू” 
_ “बढ़े धम हिन्दू” यह छन्द 


गाया है किसने सानन्द ? 
चिड्यो से पिटवाये बाज, 
रकी निज गुरुता की लाज | 

चे छोटे बच्चे निरुपाय 

चुने गये जीते जी हाय ! 
स्वीकृत किया न किन्तु fred, 
था यह किस. संस्कृति का ममं ! 
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१०८ हिन्दू ` 


बनें आज सिख हमसे भिन्न, 
हों यों Fat न आप उच्छिन्न | 
) पर मत हों कितने ही अन्ध 
अक्षय है शोणित सम्बन्ध । 
जैन, बौद्ध, सिख, वेष्णव, शेव, 
हिन्दू कोन रहा फिर दर्द! 
न हो न दो हे हिन्दू, for, 
सव अभिन्न हैं, मत हो भिन्न । 
वेष्णव, शेव, शाक्त, सिखं, नैन, 
हो कि न हो या कुछ हो ऐन; 
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स्वाभिमान १.०९ 


पर तुममें है हिन्दू-रफ; 

हो इस पुण्यभूमि के भक्त । 
भाई न लो दीघं निःइवास, 
धारण करो आत्मविश्वास । 
युग युग के आदश SAR, 

हैं gaa हमारे सङ्ग | 

अन्य जातियों के इतिहास, 
हैं कुड शताव्दियो के दास) 
आर्यजाति-जीवन की माप,. 
काढ-उण्ड कर सका न आप | 
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११० हिन्दू j 
था अतीत निज गोरव-ोह, | 
फिर भविष्य का क्या सन्देह ? 
प्राची का प्रकाश प्राचीन, 
लेगा, ळेगा जन्म नवीन । 
तारों का क्या हांस-विकास, 
क्या चह रोदन, FAT वह हास !. 
जिये इन्दु का वह इन्दुत्व 
ऐसा ही अपना हिन्दुत्व । 
चाहे हम जजर हैं आज, 
किन्तु अमर निज जाति-समाज। 


~ 


In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= सोचो वह ATS उत्कष; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्वाभिमान २११ 


सदा रहे न रहेंगे कष्ट; 
हुए न होंगे हिन्दू नष्ट । 


शिखा न दी, शिर दिये सहषं । 
खुळे न विश्वासों के बन्ध, 

हरे न सूच, कटे सुस्कन्ध | 
काजी लेकर छाल कुरान, ; 
दिया किया फ़तवा-फरमान । 
किन्तु हक़ीक्तत सका न खोल, 
रहे हकीकतराय BES | 
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११२ हिन्दू 

जजिया लगे, कटे सिर लाख, 
रही किन्तु तब भो वह साख | 
तव भी तुम वाईस करोड़, 
अब भी कोन तुम्हारा जोड ? 
हिन्दू धन्य ge है धन्य, 

ऐसे सङ्कट में क्या अन्य-- 
जी सकती थी कोई जाति ? 


मिटा सके तुमको न 'अराति१ । 


१अराति--दाचु । 
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किया तुम्ही ने किसी प्रकार 

असिधारा-एावन१ भी ATT: | 

Hay सदियों तक UTE, 

हिन्दू धन्य तुम्हारी सृष्टि | 
दौबेल्य 

तदपि हाय ! तुम अस्तव्यस्त, 

इसीलिए. यह रुदन समस्त | 


१असिघाराइावन-तळ्वार की धार 
की वाढू 
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११४ हिन्दू 


आओ, अब हो जाओ एक, - 
एक प्राण का हो उद्रेक | 

हों कितने ही अपने अङ्ग, 

पर सबसे हो एक उमङ्ग | 
एक सिन्धु के कोटि तरङ्ग, 
निरखे स्वयं समय श्र भङ्ग | 
विकल तुम्हारे क्यों प्रस्ताव ? 
क्यों कम हे भावों का भाव? 


3उद्बे क- उदय, बृद्धि, उत्ते जन | 
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qam ११५ 

क्यों ऐसी लज्जा की लट ! 

> क्यों कि घुसी हे तुमसे फूट । 
क्‍यों तुममें हे भय भरपूर ? 
क्यों तुमसे साहस है दूर ? 

. कोटि कोटि होकर भी हाय ! 
तुम हो एकाकी असह्य | 

` क्यों तुम आज हतप्रम१ मन्द ? 
क्यों तुम नहीं स्वस्थ स्वच्छन्द ९ 


agama - जिनकी कान्ति नष्ट हो गई 
है, मिन । 
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लगा तुम्हें क्यों YA या घाव ? 
WATT का हुआ अभाव | 
क्यों छुच्चे छुंगाड़े नीच 

ले जाते हैं aga खींच ? 
तन-मन से तुम निवेछ आज, 
रख सकते हो केसे छाज ? 

' सहकर भी इतना विद्रोह, 

करते हो तुम किसका मोह? 
मरो न यदि तो डरो अवश्य, 


डरो न तुम यदि मरो अवश्य | 3 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri । 


हि = 


क... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ 


विधवा ११७ 


. विधवा 


हिन्दू-विधवा की शुचि सूत्ति, 
पवित्रता की सकरुण पूर्ति ।: 
कर दे खल छुल-बल से भङ्ग, 
तो मरने का. कोन प्रसङ्ग ? ` 
किस पर हैं इसका दायित्व ! 
यही तुम्हारा È न्यायित्व 

कि तुम करो व्याह पर AE, 
पर विधवा भरे न आह ! 
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११८ हिन्दू 


| तुम बूढ़े भी विषयासक्त, 

| बनी रहें वे किन्तु विरक्त,- 
वे जो निरी बालिका सात्र-- 
अस्पर्शित है जिनका गात्र ? 
आप बनों विषयों के दास, 
वे अभागिनी रहें उदास । 
कुपथ दिखाते हो तुम आप, 
सहें कहाँ तक वे सन्ताप ! 
सोचो तुम हो कितने क्र र? 
दया ओर ममता तो दर ! 
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विधवा ११९ 


करते हो उनका अपमान, 

धर्म कहाँ दै हे भगवान ! 

करो न हा ! वह शुचिता नष्ट 
सहे स्वयं जो जीवन कष्ट । 
सादर उसे मुकाओ सोस, 

दे जिसमें वह gre अंसीस | 
बह विराग की सूरत एक, 
महात्याग की मूरत एक, 
संयम, सहिष्णुता की खान; 
इश्वर TES उसकी आन: |- 
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१2० हिन्दू 


विधवाओं का पुनर्विवाह, 
नहीं उच्च आदशे-निवाह । : ` . .. | 
पर उससे अच्छा सौ वार | 
जो है दुराचार, व्यभिचार]: : 

` पुष्ट करो तुम अपना पक्ष, 
किन्तु न भूलो अर्ति भ्न । 
wal ऊँचा ही आदश, 
कर न सके जो SAAT | 
यदि आदश झुकाया जाय, 
तो उन्नति काः कौन उपांयः। ` - 
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Raat के प्रति कतेव्य १२१ 
करो न अवनति के प्रस्ताव; 
AN तुम्हीं ऊचे हो जाव । 


Radi के प्रति करोव्य 


छोड़ो ag विवाह, 
होता हे जिनसे गृह-दाद | 
दो अबलां को अवकाश 
कि वे करे निज जड़ता-नाश | 
भूमि वही है, करो प्रयत्न, 
हुए जहाँ वे रमणी-रत्न | 
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१२२ ` हिन्दू 

जिनकी जगमग ज्योति विलोक, 
चौंकी aa नियति गति रोक । 
गृह में ग्रह-लक्ष्मी की पूत्ति, - 
वन में सावित्री की मूर्ति । 

रण में असुर-नाशिनी शक्ति, 
आविभू त करे निज भक्ति | 
हों अपने युग अङ्ग ललाम, - 
जैसा दक्षिण वेसा वाम | 
दोनों Set का आरोग्य-- 
करे ge सुख-साधन-योग्य | 
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शक्तिन्सक्वय १२३ 


शक्ति-सश्वय ` 


कहाँ तुम्हारा वह उत्साह ? 

क्यो न नसों में रुधिर-प्रदाह ? ' 
हुई निराशा क्यों यह घोर ९ 
उदासीन तुम अपनी ओर । 

मन मलीन क्यों ? तन दै. छीन, 
इसी लिए हिन्दू , तुम हीन | 
मातृभूमि की रज में छोट 
बनो बढी फिर कसो wale । - 
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गुडे अखाड़े दोनों काळ, 
जुड़े जहाँ माई के लाळ | 
कर्‌ वीयं-वद्धक व्यायाम, 
वीर-विनोदी हैं जो काम । 
बहे वहाँ जब तन का स्वेद, 
रहे कहाँ तत्र मन का खेद । 
होने पर निज गृह सम्पन्न, 
न हो भला क्यों ग्रृही प्रसन्न ? 
निज समाज के प्रहरीरूप 
रहो, सद्दो सरदी या धूप । 
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श्क्ति-सद्बय १२५ 


सके लुटेरे छाज न छूट, 
geag रहे AEE | 
gas का कव तक है केम, 
उस पर कोन करेगा प्रेम ? 
दया AS कोई कर जाय, 
क्रिन्तु जगत है निदय हाय 
सवलों को ही मेत्री-मान 
मिलता है waa समान | 
जिनमें होता है. कुछ सार! 
यहाँ उन्हीं के हैं. अधिकार । 
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१२६ हिन्दू 
SANE 


पर होने पावे न प्रमाद, 
WET इसे बराबर याद ! 

न हो व्यथं वाधक निज शक्ति 
रहे सदा साधक निज शक्ति । 
पाकर हिन्दू बल का योग 
करे' सभी मधुफल का भोग । 
मुसलमान हों या क्रिस्तान, 
उसका करे .सहर्ण बखान । 
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जातोयपर्बोत्सव १२७ 


जातीयपर्वाटसव 


निज जातीयोत्सव, त्रत, wl, 
मिल कर सदा मनाओ सर्ग । 
किसके हैं इतने AEG 
जिनसे हों विशुद्ध व्यवहार ! 
प्राम/नगर सुख-साधन-देतु, 
निर्जन वन आराधनहेतु | 
नित्य भङ्ग दो जिनकी शान्ति, 
पावें वे चन में attest | 
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अविश्वास, इष्या, अन्याय, 
जळतो होली में जल जाय । 
उड़ आसुरा! वळ की राख 
फळे Mame की साख | 
जिये प्रेम रूपी प्रहाद 

गू जे नर-हरि१ का जयनाद 


१मर हरिं--नर सिंह | 
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जातीयपर्वोत्सब ` १९९ ` 


भाई से भाई मिल जाय, 
हाँ फुलवारी-सी खिल जाय | 
TAS, ऐक्य आ जाय 
फिर अपनी लाली छा जाय l 
एकस्वर से हो यह गान, 
जय हिन्दू जय हिन्दुस्तान पी 
खेलो खुलकर सरस वसन्त, 
हो जावे अवनति का अन्त । 
रूखेपन के सूख पत्र 
अपने आप ae ' स्त्र ! 
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१३० हिन्दू 


नवस्फूर्ति की नई वयार, 
WAS अव्याविष्कार | 
पूर्ण-प्रकृति, पूरे उद्योग, 
We सब रसाळ फल भेग । 
संवत्सर 


ti 


नव युग, नव संवत के सङ्ग 
आवे, लावे नई उसङ्ग । 


१ नये अंकुरों के समान भब्य! 


विष्कार हों । 
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रामनवमी १३१ 
हो नूतन आशा, उत्साह, | 

। केन निज विक्रम की राह । - 

„ गिरे गरज सुन कर वे भ्र. 

| जो देशद्रोही WHET 

राजसभा के नव नव रत्न, 

Raza पथ सजग, सयल्ष | 

रामनवमी 

राम जन्म का उत्सव योग, 

मेटे जीवन के सब रोग | 

१ ज्षूण--गभे 
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१३२ हिन्दू 

सनुजचरित के सारे झङ्ग-- 

मिले हमें एकत्र अभङ्ग । 

आदि काव्य का हो रस-पान, 

रामचरित-मानस में स्नान | 

हो रमणीय राम का ध्यान, 

गौरव ओर गुणों का ज्ञान.। 

कि “स्वदेशस्य हिताय”१सद्दध 

करे सभी कुछ हम प्रति वर्ण । 

१ स्वदेशस्यहिताय- स्वदुश के लिए | 
( बाटिमीकि राम(यण से ) 
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| ` रामनवमी १३३ 


सिटे asagi? का त्रास, 
यज्ञ-पुत्ति का हो विश्वास | 

| भय न रहे fant के बीच, 
उडे नीचता का मारीच | 

टूटे छुप्र इ-केतु-सुवाहु, 

छूटे निज कुछ-रवि का राहु । 
कठिन पिनाक१-रूप प्रण पाल 
ग्रीवा में जय-माठा डाल, 


१पिनाक--शिव का धनुष | 
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१३४ हिन्दू 


सब साक्नाज्यों में उत्कर्ष 

पावे अपना भारतवषं | 

स्वजन परिजनों की अनुरक्ति, 
पिएप्रम भ्राता की भक्ति, 
पातित्रत पत्नीत्रत पूत, 

धाम धाम में हों उद्धत । 


झरती 


अखती अथवा आखातीज, 
कलियुग में सतयुग का बीज | 
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Å, 


श्रावणी: १३५ 


AAA वह पुण्य-त्रताप 
`~ 
मिटे' आप ही सारे पाप । 


गङ्गदसहरा उसके वाद, 

करो भगीरथ तप की याद्‌ । 

बहे प्रेम की वह HAA 

हो हिन्दू-छुछ का उद्धार | 
श्रावणा 

FE श्रावण, वह रक्षाबन्ध, 

फोळे नव-गोरव का गन्ध | 
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ee RAN: हिन्दू 

| बढ़े मेल, श्रद्धा-सस्बन्ध, | 
सब कुछ मेळ सके ये स्कन्ध | 
भागे भय-वाधाएँ दूर, 

कर न सके कुछ कोई क्रूर । 
सुनकर अपना प्र माळाप 

| यूज गगन गदगद हो आप | 


जन्स्ाष्टन्नी 


आवे कृष्ण-जन्म की रात, 
जागे दिन्दून्प्रभा“प्रभात । ` 
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| 
| 
| जन्माष्टमो १३७ 
| छवि की पूर्ण छटा छा जाय | 

| सुन्दर इयाम घटा छा जाय, 
जितने भी रज१ हों घुल जॉय, 
माता के वन्धन खुळ जॉय । 

| ` पापों के प्रहरी सो जायें, 

¦ कारागृह मन्दिर हो जायें, 

| छा जावे गोकुळ में हषे, 

दहले दुरितर देख दुष षं । 


| 


१रज ~ धूलि, पाप । एदुश्लि--पाप ! 


3 


nee 
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२३८ हिन्दू 


कुटिल नीति मय॒ कल्मघ१ कस 
हो जावे ससैन्य विध्वंस । 
माखन मिश्री, मोहनभोग, 
आवे सबका ऐसा योग | 

सर्जे यशोदा att थार, 

जीमें बाळरूप गोपाल | 

बजै चेन की वंशी ऐन, 

कर दे हमें वही वेचेंन | 


१ geha पाप । 
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जन्माष्टमी १३९ 


खिळे भक्ति का करुण विलाप, 
प्रकृति पुरुष का मिळे मिलाप । | 
सर्य भागवत का हो पाठ, 

देखे ज्ञान ध्यान का ठाठ | 
गीता करे मोह का नाश; 
योगत्रय का भरे प्रकाश | 

भय. छोड़ो हिन्दू-सन्तान,, 

अभय दे रहे हे भगवान । 
gii सहर्ण झुनों श्रुति खोल 
उनकी वह वाणी 
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१४० हिन्दू 


“छोड़ अन्य सव धर्म विवेक 
मेरा शरणागत हो एक ! 

शोच न कर, हर कर सब पाप, 
तुमे मुक्ति दूंगा में आंप !” 


नवराच 


न हो हिन्दुओ, न हो निराश, 
JÈ अभय से कब अवकाश | 
प्रस्तुत हा पूजा का पात्र, 

देखो आ पहुँचा नवरात्र । . 
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नवरात्र १४१ 


तुममें सी है. नवधाभक्ति, 

देगी माँ तुमको नवरार्ति | 
असुर-मोहिनी का आह्वान, 
ओर करो निज घमंध्वान १ | 
फूटे वे कल्मष के कुम्भ, 
रक्तवीज या शुस्म RJM । . 
माठ्भूमि की वेदी मान, 

करो ध्म-सङ्गत बलिदान | 


१च्याम- शम्दु) ध्वनि | 
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१४२ हिन्दू 


क्षुद्र मेष१: अथवा वे छाग; 
सिद्ध नहीं कर सकते याग. । 
करो, करो HE 'आत्मत्याग, 
जिस पर:है माँ का अनुराग | 
पीकर उसका SAAT २, . 
तुम न मरोगे, होगे घन्यः । . 
बह यश कोन सकेगा रोक, 
जैसा है. यह चन्द्रालोक ? . 
_ WI— Fe, मंदा । 

रस्तन्य--दूध । ` ° ..: 
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र विजंयदशमी १४३ 
विजयदशसी | ( 


उठो बिजय-यात्रा के.हेतु,. 

aa विन्न-चारिधि का सेतु | 
६४विजयादशमी का यह काम,-- 
हमको मिलें हमारे राम । 


| aga जगत को जजर जीणे; 

3 हुए आज ही थे अवतीणे । । 
विश्व वन्दथ विज्ञान-निघान 
श्रीसद्धाथ बुद्ध भगवान । ` ` ` 
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१४४ हिन्दू 
हो सतीत्व-सीता का त्राण, 
पुलकित हों फिर अपने प्राण । 
IA यमदिशा? में भी धाक, 
कटे वासना की वह नाक | 

: अपने व्यवहारों से दक्ष 
वानर भी हां नर समकक्ष | 
पापों की लङ्का ढा आय, 
घर घर अवधपुरी छा जाय | 


१ षमदरिक्षा-- दश्षिण । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दीवाली १४५ 


हो फिर भ्राता-भरत-मिलाप, 
He राम-राज्य सब पाप | 


दीवाली 


रहे हषी का ओर न छोर, 
दीपावली जगे सब ओर | 
रल्रहार पहने निज देश; 
त्यागे जीर्ण मलिन यह. वेश । 
| कुल-लक्ष्मी को पुज प्रसन्न 

। ह्यो घन-धान्य-धमं-सम्पन्न । . 
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१४६ हिन्दू 


हॉ, प्राणों का पण छग जाय, 
इस रज का कण कण जग जाय । 
एक क्षण में भय भग जाय, 
जीवन रण में जय जग जाय । 
हुए इसी दिन थे उद्भूत; ` ` 
मागे जिनसे: भय के भूत; ` 
आञ्जनेयर; “अतुलित बल्धास;' 
जिनके रोम रोम में राम | 
१पण-खाज्ञौ । 
२भाज्ञनेफ--हन्‌मान। ` - ` ; 


‘ 
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दीचाळी १४७ 


धर्म सक्ति का हो निर्वाह, ; 

हो शङ्का-लङ्ा कां दाह | 
सहावीर-दळ का जय-नाद्‌ 

दूर करे भय-विषय-विषाद | 
देकर भव को भावुक प्राण, ' 
छेकर आप अटल निर्वाणः 

हुए आज ही थे अशरीर : ae 
महावीर तीर्थङ्कर घोर? 
BIS अहिंसा के आचार 
पाकर धन्य हुआ-संसार:। 
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१४८ हिन्दू | 
किन्तु समझ अब तक वह तत्व | 
पा न सका हा ! प्रकृत महत्व । - 

युग युग से अक्षय अविराम | 
पाप-पुण्य का है संग्राम । | 
किन्तु बन्धुगण, न हो सराङ्क, 
सूखंगे आखिर सव पङ्क 1 
सिद्ध हो चुका है यह a 
जय है वहीं जहाँ है धमं । 


१ पङ्क - कीच, पाप । 


. 
OHO eee 
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दीवाली - १४९ 


अपना धम यहाँ तक ध्येय-- 
कि है निधन१ भी उसमें श्र । 
हे अपार हिन्दू-संसार ! 

तेरा एक एक तिथि-चार 

रखता है सो सो इतिहास, 
उद्यत हो तू, न हो उदास । 

हुए सिद्धजन यहाँ अनन्त-- 
कृती, प्रती विजयी, बुध, सन्त | 


१ निधन--मरण | 
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१५१ हिन्दू 


तिथियों, जयन्तियां की गोद 
हमें पाठती रहे समोद | 


युवकों कें प्रति 
हिन्दू-युवक, उठो तुम आज-- 
way निज समाज की लाज | 
हां तुम पर विभु की वर-वृष्टि; 
Wt तुम्हीं पर आशा-इष्टि.। 


अपना गौरव, अपनी ख्याति, 
à 
भूल गई हे हिन्दू जाति ।- 
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युवकों के अति Guy 
उसे दिला'ओ उसकी यांद, 
मंटो उसका महा प्रमाद । 
शाळा और ware’ खोळ, 
तथा कथा-कीतेन अनमोल, 
कर करके तुम बार वार, 
हिन्दूपन का करो प्रचार | 
जागे हिन्दू में हिन्दुत्व, 
यही सिन्धु का है Bega 
क्षेत्र बना है, चो दो वीज, 
कभी न होगी उसकी छीज । ` +” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
१५२ हिन्दू 


गाँवों का सुधार 


करके शिक्षा-कार्य समाप्त 
विद्यालय का War प्त । 

फिर तुम प्रामों में Se AT 
प्रामीणा का करो विकास | 

शुद्ध सरळ जीवन के साथ 
रक्खो उन पर अपना हाथ । 

उन पर--उपजा' कर भी अन्न-- 
रहते हैं जो स्वयं विपन्न । 
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गाँवों का सुधार १५३ 
करते हैं श्रम वे जी तोड; 
मरते हैं फिर भी ऋण छोड़ ! 
=> वतलाओ कुछ उन्हें उपाय, 
` बढ़ा सक वे अपनी आय | 

संक्रामक रोगों को छूत 

( जिसे समके हैं वे भूत ) 
कर न सके उनका अपघात, 
उन्हें वताओ उसकी बात | 
साधारण रोगों को रोग 
नहीं मानते हैं वे लोग | 
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२५५ : हिन्दू 


मिथ्या विइवासों के आस-- 
वने, भोगते हैं बहु त्रास । 
देखो. इर्य करुण-वीभत्स 
मरते हैं उनके बहु वत्स | 
छुरे काटते हैं जो नार . 

होते हैं बहुधा सविकार | 
उनका विष, शोशि के सङ्ग, 
( जैसे दंशन करे भुजङ्ग ) 
होकर संब शरोर में व्याप्त, 
कर देता है इन्हें समाप्त | 
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_, हाय! हमारे कितने छाल - 


ee y 
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गाँवों का.सुधार १५७ 


कोन कहे, केसे गुणपाछ 
होते उनमें कितने वाळ ? 


लूट रहा है काल--अकाल | 

दो जाकर तुम उन्हें प्रवोधं; . 
करो न उन पर घृणा न क्रोधः ` 
उनमें हैं श्रद्धा के भाव, ” . 
पाछेंगे वें सब प्रस्ताव.। 

दो उनको साहस; विश्वास, 5 
ळें निय होकर निःशचांसंन ` 
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१५६ हिन्दू 


पाकर तुमको अपने वीच 
समझे वे न आपको नीच । 
उन पर कोई, किसी प्रकार, 
कर न सके अब अत्याचार | 
समझे वे अपने अधिकार, 
ओर करें अपना उद्धार | 
फूलो तुम गाँवों में फेल; 

धन तो है इस तन का मेल । 
होगे तुम्ही वहाँ वर व्यक्ति; 
सभी करंगे सेवा, भक्ति । 
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गाँवों का सुधार १५७ 


पाकर तुम जैसा अवल्म्ब 
उमरे गे वे विना विलम्ब | 
'पाकर शुचि ओजन, शुचि वायु, 
पाओगे तुम भो दीघायु | 
उनके साथ, उन्हीं में पेठ, 
ऊँची चौपालों पर बेट: 
देश-विदेशों के संवाद 
उन्हें सुना ओ; हरो प्रमाद । 
खेतों की Nt के मध्य, 
तुम्हें संकुचित करे Ae | 
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१५८ ` हिन्दू: ` 
वहाँ तुम्हारे हों व्याख्यान, - ... 
वढे निरन्तर उनका ज्ञान । 

करो कळा-कशळ-विस्तार 

जिससे हो उनका निस्तार ।.:: 
मिळे उन्हें शिक्षा सर्वत्र, 

तुम दो उनके छाया-क्षत्र । 

सुन्द स्वरक्षक, शिक्षक जान, 

दे न सके गे वे प्रतिदान | 

किन्तु असीसेगे जी खोळ; :- -. 
होगा चह कितना अनमोल -! 
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| गाँवों का-सुधार १५९ 

उनके वच्चे करके होड़ 

पेड़ों पर चढ़ AG, फल तोड़, : 

देंगे जो तुमको उपहार 

होंगे वे ari फळ चार! 

अपना राष्ट जाति निज जीण 
है रामों में ही विस्तीण | 
जाकर वहाँ जलद-सस आप + 
मेटो तुम उसका उत्ताप | 
होगा तुमको कितना पुण्य ! 
सकल करो अपना नपुण्य । 


SS ESS | es 
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१६७ हिन्दू 


पाओगे मन का सन्तोष 
Ge कि जिस पर धन के कोष ! 
करके थोड़े में निर्बाह, 

छोड़ो बहु वतन को चाह | 
करना है यदि देशोद्धार 

गे कुछ त्याग करो स्वीकार । 
धन है क्या जन से भी श्रेष्ठ? 
मान ओर मन से भी श्रेष्ठ ? 
वह है दान-भोग के योग्य, 

बना न उलटे उसके भोग्य । 
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J गाँधों का सुधार १६१ 

“घस चाकरी' a हो छीन, 

केसे तुम होगे स्वाधीन ? 

= “उत्तम खेती’ करो dee, 

| पाओ आर्योचित उस्कषं | 

। खेती से सबका Rate, 
उसमें नहीं किसी की आह | 

| उलटा सबका सामञ्ज॑स्य 

(५, सास्य-भाव का भरा रहस्य | 

। qaa से द्वी निज प्राम 

| हो निरिचन्त न ळं विश्राम | 

| 

| 
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१६४ “हिन्दू 0 


आवश्यक साधन सब अन्य : 
स्वयं सिद्ध करके हाँ धन्य । 
स्वावढम्त्र ही तो है स्वर्ग, 

उस पर सव कुछ हो उत्सर्ग । 
अपना प्राम प्राम हे राम, 

हो ज्यों एक एक सुखधाम । 
हिन्दू, सफळ करो यह लक्ष, 
फिर सतयुग आजाय समक्ष | 
हों या न हों आज के यन्त्र, > 
होगे तुम सम्पूर्ण स्वतन्त्र । : ` 
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पराया: मोह्‌ १६२ ु 
पराया मोह ` 1 ( 


ओरों की आशा है याज्य, . 

जहाँ नहीं वह; वहीं स्वराज्य । 
दे बस, तुम्हें तुम्हारा देश | 
'आवददयक उपंकरण IAT- : 
है आदान एक “अपमान, :' 

कर न; सके यदि हम प्रतिदान | 
रक्खोगे तुम किस-पर.भार १३ ` 
ऋणी gee संसार। .: 


Se - -- a 
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2 १६४ fez 
करके अर्थ-धम की सिद्धि, 
काम-रूप निज कुछ की वृद्धि । 
करो मुक्ति-साधन तुम सभ्य, 
क्रम से कुछ भी नहीं अलभ्य | 
दया करो 'अपने पर आप, 
न लो पूवजो का अभिशाप 
बना बनाया है पथ पूत, 
तुम चलकर हो बनों सपूत | 
छोड़ो अब भी यह थाल्ख, 
जीवित ही सृत न at वयस्य | 
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पराया मोह , १६५ 


उठो, TAS अपना वेष, 

देखो घर कि रहा क्या शेष ? 
जो है वह भी अस्तव्यस्त, 

| करो उसे फिर तुम विन्यस १। 
। आरन होने दो निज हानि, 
सेटो अब तक को सब Carte | 
देख रहे हो किसकी राह ? 
नहीं सममते हो तुम, आह ! 


| 
| 
| 
| १ चिन्यस्त-स्थापित, aaa | 
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१६६ हिन्दू 


जो न करेगा आप उपाय, 

होगा उसका कोन सहाय ? 

ओरों की वातों में छीन 

मत समझो अपने को होन | 
उनकी. चित्रसारियाँ wa 

हॉ. अंब भी निज गुफा१-समक्षः! 
fay का विशेषत्द सब ओर, ` 
उसका कोई ओर न छोर । 


१गुफा--अजन्ता से अभिप्राय है । 
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पराया. मोह १६७ 


पर यह्‌ उसकी छीला-भूमि, 
हे विशेष गुण-शीछा भूमि । 
? बहुरल्ला बसुमता विशाल, 
| सभी कहीं माई के छाल | 
देखो सबकी कलक अमन्द, 
| किन्तु पलक निज करो न बन्द! 
| आदर्शो को है निज जाति, 
[ज्यां मुक्ताजननी है स्वाति | 
| पुरुषोत्तम ही अपच ध्यय, 
| जो अमरों को भी अज्ञय | 
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१६८ हिन्दू 


जगती भर में सबसे ज्येष्ठ 
रहे तुम्हारे पूर्वज श्रेष्ठ । 

अब भी कहाँ मिलेगा अन्य 
गान्धी तुल्य धीर कुल-धन्य ? 
पश्चिम के वे आविष्कार 

कर ae कितना संहार ? 
किसका वह वेज्ञानिक धन्य 
देखे जो जड़ में चेतन्य ? 
भूल गये तुम अपना योग, 
जिसके निकट भोग हैं रोग । 
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सङ्घ-शक्ति १६९ 


अव भी दो यदि उस पर ध्यान 
तो पाओ वहु रवि-विज्ञान | 
सब है तुममें अतुल, mZ, 
किन्तु साथ ही है वह फूट । 
ओर नीति अब की है कूट, 
इसी लिए है यह सब लूट ! 


पे 2: सङ्घ-शक्ति 


| करो AREA, पालो पक्ष, 
| स्वयं प्राप्त हो लक्ष समक्ष | 


° 
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तोड़ा. चाहो कळियुग-जङ्घ 
तो हो वढी, वनाओ सङ्घ । 
पाओ, तन-मन का आरोग्य, त्य 
आओ, हो जाओो- इस योग्य | 
तुम पर हो जिसका जो भाव 
उससे करो वही बर्ताव । 8 
९ ९ “5४ ` f 
चातुवण्य $ 
९ २९ 
अपना चातुवण्य विधान, 
है गुण-कम-स्वभाव-प्रधान । - 
| 
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चातुर्वण्यं १७१ 


छोड़ो ऊँच-नीच-का दम्भ, - 

सम È हम सबका आरस्भ । - 
वह विराट है एक उदार 

जिससे जन्मे हैं हम चार | 

कोन अङ्ग है उसका हेय ९ 

प्रथम चरण ही प्रभु के ध्येय । 
सभी जन्म से शिशु सुकुमार; | 
फिर गुण, कमं, प्रकृति, सस्कार. 
इन चारों के ही अनुसार 

वर्णों के हैं चार प्रकार.। 
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१७९ हिन्दू 

मन से और वचन से एक, 

जन-सेवा जीवन से एक, 
अन्न उपाजेन, धन से एक, 

करें यथोचित तन से एक, 

ये चारों ही मान्य समान; : 

हो समाज में सवका मान । 

तभी हमारो होगी बृद्धि, ; 
ओर देरा की सिद्धि-समृद्धि | 

यहाँ जातिगत होकर कमं 

बनें ओर बढ़ कर थे धर्म । 
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arga १७३ 


पाकर परम्परा का पवे 
सहज--सुंसाध्य--हुए थे सवं | 
पर हम निकले ऐसे भ्रष्ट 

किया सभी कुछ अपना नष्ट ! ` 
फिर भी छुष्क जाति अभिमान 
करते हें निळंज-समान ! 

आज हिजत्व कहाँ निज हाय ! 
हम सब हैं बस, वृषलप्राय१ | 


१बुषछम्राय-नूद् के संमान । 
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१७४ हिन्दू 


या तो भिक्षुक हैं, या शत्य, 
qe गये हैं झत्याकृत्य ! 
कोई आज जनेऊ डाल-- 
बन जावे जो चाहे हाल | 
बना यहाँ वह उलटा पाश,-- 
हे 'आयुबेल्तेजोनाश ! 
जिस तिस को ब्राह्मण कर आज 
तुम न बढ़ाओ नष्ट समाज । 
करो, चाहते हो यदि सिद्धि, 
` सच्चे ब्राक्षणत्व की वृद्धि | 
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मत-स्वातन्त्य १७५ 


नत-स्चातन्ः्प 


व्यापकता से होकर भ्रष्ट, 

न हो संकुचितता में नष्ट 
वणं भेद का अनुचित भाव 
करे न हिन्दूपन पर घाव | 
पक्षपात है न्याय-विरूद्ध, . 
दळबन्दी है घर का युद्ध | 
प्रतिनिधि-निर्वांचन का कायं 
दे तुमको साहस, ओदाय | 
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१७६ हिन्दू 

दूध-दुहाई ओर दवाव, 

कभी न अपने मन में लाव | 
तभी तुम्हारे मत.की मुक्ति, 
वह अन्यथा अन्यः की उक्ति। : 
अपनों का भी अन्ध चुनाव, 

है मकड़ी का जाळ घुनाव |. . 
उससे FAT होगा उद्धार ? 

उलटा बन्धन है तेयार | . 
रद्द न जाय वह जन उपयुक्त, . 

न हो तुम्हारा जो कुल्युक्त | 


eee याया. 85 
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अपनों का अनादर १७७ 


मतदाता माली अनुकूल, 
चुन & कोंटो में भी फूल | 


अपनों का अनादर 


हिन्दू, न हो आप अनुदार, 
छोड़ो वे सक्छीण विचार | 
किया तुम्हीं ने जगदुपकार, 
करो आज अपना उद्धार । 
अपनों पर अपनों की ण्लानि, 
करती है यह किसको हानि? 
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१७८ हिन्दू 


अपना एक बढ़ा समुदाय 


प्रतिकार 
हमें बनाने को वेधम,-- 
` होते हैं केसे क्या कमे ? 
करके उनका उचित विचार, 
करो यल्लपूर्वेक प्रतिकार | 
जागो, त्यागों मोह-प्रमाद, 
छो घर-बाहर के संवाद | 
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प्रतिकार १७९ 

` देकर अन्य राज्य बहु ऋद्धि, 

करते हैं अपनों की वृद्धि | 
=” किन्तु हमारा ही जब हास, 
qa क्यों. उपजे हमें न त्रास ? 
हिन्दूराज्य हर यह भीति, 
समुचित है संरक्षण नीति । 
जो आधात वही प्रतिघात, 
यह तो है स्वाभाविक बात । _ 
हिन्दू, सजग रहो, सब ओर) 
छगे धमे-धन के हैं चोर । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr 


विधमें 


) किसमें यह साहस, यह शक्ति, - 
हमें सिखावे aaa ~ 
ओर दिखावे सच्चा धर्म 
जो है हिन्दू का gom ? 
इसा महापुरुष हैं मान्य, 
क्षमामूर्ति, त्रतवीर वदान्य१ । 


१ वरान्य- उदार, दानी, खदुभाषी ।-. 
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frat १८१ 
ga विषय में वही सुपात्र, 

हैं इस भारत के ही छात्र | . 
फिर भी हा ! यह कैसी छाज - 
हिन्दू ईसाई हों आज ! 

घर की घृणा ओर यह पेट, 
उभय ओर है चोट-चपेट । . 

इसी लिए हिन्दू सन्तान, 

आज अधिकतर हैं क्रिस्तान | 
इसी लिए निज धमे “विहाय, 


हिन्दू मुसलमान हैं हाय ! ` 
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१८२ हिन्दू + 


सरळ रसूल नबी का धर्म; 
| रखता हो चाहे जो मस । | 

दीख पड़ा इद़ता के साथ, ल्क 

खुळा Uy हो उसके हाथ ! 

“देकर ओरों को तुम आपत 

मुझे दिलाओंगे अभिशाप ।” 

अपनों स जो वार'वार, j 

यह कह गया पुकार पुकार | ; 

देकर उस TS को शाप 

छे सकते हें क्या हम पाप ? 
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विधम mics 


साधुवाद उसको शत AG 

पर हा ! यह कैसा व्यापार-- 

गये ag के दिन जब दूर, | 

तब अवे उसी धमे के शर 

छे रंडो-मड ओं की फौज 

लेने चळे विजय की मोज | 
पशवळ वहा; वहा, वह जाय, _ 
केवळ छुल-कोशल रह जाय | 

हे रसूळ, हे पाक रसूळ ! 

सच धा तेरा serge ॥ । ' 
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१८४ हिन्दू 

\ 
पाले हम सब कुछ आचार, \ 
पर हैं आदत के लाचार | र 
पाकर तो भी तुझ-सा छन्न . 


हुए क्र.र-कल्ही$ एकत्र ! 

बाजीगर का है. यह काम, 

उसे रीछ भी करे सलाम । 

दिखा गया तू वहो जमाळ, 

बहुशी बन्दे बने कमाल ! 

७ चलन जितने उनके थे सब बहशियाना . 
फसाद में करता घा उनका जमाना 
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feet १८५ 


आ, फिर इन्हें दिखा तू राह, ` 

पर तू तो अन्तिम था आह ! ` 

तो अब इनके लिए उपाय ? 

बस ईइवर ही करे सहाय । 

पुण्य पाप का लेकर साथ, 

हो सकता है कभी सनाथ ? 

छापने वळ से आप विशाल 

रहता है सुधम सव काल । 

फिर भी, फिर भी, हा हत भाग्य, 
` हमें धर्म से हे वेराग्य ! 
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| he 
१८६ हिन्दू | 
क्या है इसका सरळ निदान; 

Cag से कठिन जाति अपमान | 


जाति-चहिषरार 


| 


है हिन्दू-समाज, उठ, जाग, 

wilt हुई है घर में आग | 

मची हुई है कुल की लट, 

ag feat की भी क्या फूट ? < 
रहा कहो ऐसा ही हाल... 

तो समीप है तेरा काल ! 
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जाति-बहिष्कार १८७ 


उठ, अव भी कह दे तू स्पष्ट-- 
हुए, न होंगे हिन्दू नष्ट । 

रीत रहा जो तेरा कोष 

इसमें है तेरा ही दोष । 

व्यय है जहाँ नहीं है आय 

कब तक वहाँ कुशल है हाय ? 
तू अपना धन हटा न ओर, 
अब अपना तन कटा न ओर | 
कर निज पतितों का उद्धार ` 
ओर खोल दे उनका दार । ` :: 
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१८८ हिन्दू... - T 
हिन्दू-कुल फा सङ्कट-काछ 
आपद्धमे पाल कर टाल | | 
हो सकती है सबसे भू, ०”) 
न दे व्यवस्थाएँ प्रतिकूल । । 
राम-ऋष्ण. के पावन. नाम, 

गङ्गा-तुळसी, शालग्राम) 

कर सकते हैं नहीं पवित्र S क्‌ 
पतितों के ही त्राण-निमित्त, 

कहे गये हैं प्रायश्चित्त। ? 
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जाति-वहिष्कार १८९ 
जगतो में जब तक है बुद्धि 
नहीं बेतुकी तब तक uta! ? 
भूले-सटके भाई-वन्द 
जो आवें, आवे. सानन्द । 
उन्हें सँभालो, दो साहाय्य; `` 
न्यायी बनो, यही है न्याय्य; . - 
qe न जाओ, बिना समष्टि) 
रही, न रद्द सकती है व्यष्टि? । . 


१समष्टि - समग्रता, समाज, | 
रव्यश्टि--एक .एक; व्यक्ति) . ३ † 
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१९७ हिन्दू | 


) तुम न उन्हें दोगे अवकाश | 

तो छेंगे अन्यत्र निराश | | 
ऐसे ओर बहुत तेयार, = 
करे उन्हें जो अङ्गीकार | 
अपनों को पर करो न ओर, 
जो उड़ जाये दूसरी ठोर | 
होते. हैं निज जब पर-दूर, " 
बनते हैं aft सें भी क्रूर | 
वृक्षों को बह बेंट कठोर, 
है कुठार से भी अति घोर !.. 
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जाति-वदिष्कार १९१ 


किया गया जब जाति-प्रष्ट, 
चिप्र वृइस्पत्ति पाकर कष्ट, 
कोई ओर उपाय न ताक, 
बना भयङ्कर था चार्वाक । 
इसी लोक में सब कुछ जान, 
मरणोत्तर कुछ ओर न मान 
ऋण ढेकर, खाकर घी-खॉड, 
वना फिरा जीवन भर सोंड | 
सह न सका वह दारुण दण्ड, 
स्वेच्छाचारी बना प्रचण्ड | 
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१९२ हिन्दू. | 
) हुआ भले ही 'भस्मीभूत' 

किन्तु छोड कर निज सत-दूत'! 

सह ळें हम स्वजनों की मार, F 

रहता है उसमें भी प्यार । 

किन्तु घृणामय उनका भाव, | 

कर देता है दुस्सह घाव | | 

त्याग रहे अपनों को आज 

कैसे रक्खोगे तुम लाज? -- 

दुष्कुल से भी रमणीरल्न, 

छेते थे तुम-स्वयं सयत्र ।- *.. : 
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जाति-वहिष्कार १९३ 


चनो गुण्माहःक तुम लोग, 
निकल न जावे कहीं सुयोग | 

जो पर हैं, अपने हो जाये, 

न कि उलटे अपने खो ATI 
शुद्धि, किन्तु अपनी भी सङ्ग, ` 
त्याज्य गलित अपना भी अङ्ग । 
विजातीय भी विज्ञ वदान्य 
समसमो सजातीय सम मान्य | 
हिन्दू. सुसळमान क्रिस्तान . , 
परम पिता की सब सन्तान । ; 
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| à 
१९४ हिन्दू : } 
सभी बन्धु हैं लघु या ज्येष्ठ, | 
ad a मनुष्यत्व है श्रेष्ठ | -~ 
feet नहीं माथे पर जाति | 
गुण-कमों से उसकी ज्ञाति | | 
सव के दो पद हैं दो हस्त; | 
सजातीय हैं मनुज समस्त । | 
आपश निम्नगामी है आप, L 


पर उसको भी २तपः-प्रताप 


वेभाप--जळ । ` 
रलय~- तपस्या और ग्रीष्म | | 
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अछूतों का उद्धार १९५ 


कर देता है उच्च उदार, . 
ओर नहीं रहता फिर क्षार । 
है उत्थान पतन ada; 

हस सब कम-पवन के पत्र | 
किन्तु नीच उठ सक न यत्र 
होंगे पतित उच्च भी तत्र । 


अछूतों का उद्धार 
रदौ न è दिन्दू; ag, 
न दो स्वयं दी जजर-जीणे | ` 
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१९६ हिन्दू: 


न्यु 
बढो, बढ़ाओ अपनी ate, | 
करो अछूत जनों पर छाँह। ~ । 
हें समाज कें वंदी सपूत, f 
रखते हैं जो सवको पूत। `: | 
क्यों अछूत जन हुए VPA? 
उनको लगी हमारी छत. 
हे समाज-शिशु की जो धाय, 
उस संस्था पर यह अन्याय ! 
कि हो देव-दंशन तक बन्द ! . 
रहा न ईंइवरं भी स्वच्छन्द ?.. | 


EES क 
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अहता का उद्धार १९७ 


फिर हम केसे हों स्वाधीन ? 

न हों भला क्यों दुर्बळ दीन ? 

हम पर ईश्वर की फटकार ! 

रोका हमने उसका द्वार! . 

परम भागवत ऊँचे आये 

कहते हैं अपने आचार्य-- . 
“जाति-पाँति पूछे नहिं कोय, 
हरि कों अजै सो हरि को होय ।” 
जपते दो हिन्दू, जो माळ ' 

YE गये क्या उसका हाळ ९ 
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१९८ हिन्दू | 
देखो गुरियाँ का इतिहास, 
मिले कबीर, सदन, रेदास | 
अपने विभु के वाहु विशाल, 
शबरी हो या शुह चाण्डाल | 
सोख सूर्य-सम सारे पडू; 
भर ठेते हैं उसको अङ्क | 
अन्त समय कह कही हराम ! 
होने से उसमें भी राम, | 
गया स्ळेच्छ था जिनके घाम, | 
उन प्रभु को सप्रेम प्रणाम। . 
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अहता कां उद्धार १९९ 


छुचि होते हैं इवपच किरात 
यथा आये गण गङ्गास्नात१ । 
करके जिन चरणों का ध्यान 
दे वे हमें सत्व-गुण-ज्ञान | 
कुत्त -विह्ली से भी दूर 

रक्खे अपनों को जो क्र र 
क्या अचरज यदि उनको अन्य 
सममे घृण्य, असभ्य, जघन्य | 


गलत" खन किये हुए | 
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२०० हिन्दू 


क्यों अछूत हैं आज अछत ? 

वे हैं हिन्दूकुल-सस्भूत* ! 

गाते हैं श्री हरि का नाम ! 
आते हैं हम सबके काम ? 

बने विधर्मी वे अनजान, 
मुसलमान किं वा क्रिस्तान 

तौ हो जाते हैं सुस्प्र्॒य ! | 
हाय देव, क्या दारुण इइ्य ! ` 


“se 4" > 


१संग्भूत--उत्पन्न | 
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“Seat को उद्धार २०१ 
रखते हां यदि हम कुछ शर्म 
कर न अपनों को वे-धम | 
धर रह सव शिखा कि सूत्र, 
जा न हटाव वे मल-मूत्र । 

- जब अपाप है कर्ता आप 
कोई कर्म नहीं तब पाप । 
.'.. -आप अछूत जनों के क्य 
: करती हैं निज ate” नि । 
` Flea वन्धु, शुचिता के दूत, 
ठो कि छूमन्तर हो छत । 


2 
> 
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२०२ हिन्दू 


करो अपूर्व अछ्ते कम, 
छू न सके हों, तुम्हें विधम | 
| जत्र तक है सांसारिक दृष्टि 
तत्र .तक ऊ च-चीच की सृष्टि, 
स्वाभाविक समको तुम लोग, 
ऊँचे वनो, करो उद्योग । 
aga भर में है वेषस्य 
फिर क्या यहाँ नहीं वह क्षम्य ? _ 
. समता-मूल्क है जो ज्ञान 
वह भी क्या way समान ? 
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अछूतों का उद्धार २०३ ` 


पर इसके कारण क्या हाय ! 
किया जाय तुम पर अन्याय ? 
करो समुन्नति का area 
मिटे द्विजों का मिथ्या दम्भ | 
करो EAN क्यों न विरोध, 
पर स्वधर्म पर करो न क्रोध । 
करके निज सवेस्व समाप्ति 
` होगी भला तुम्हें क्या प्राप्ति ? . 
छू देने से ही प्रिय मित्र, 
कोई होत। नहीं पवित्र | 
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२०४ Vere 

करे तुम्हें जो यों. उत्कृष्ट 
उससे बड़ा कोन है भृष्ट | 

रहो स्वच्छता सहित सुद्दश्य 
मल्नि-भाव ही है अस्पृश्य । 
ऊँचा लक्ष्य करो तुम विद्ध; 
साधन कर हो जाओ सिद्ध | 
हिन्दू-साधन अक्षय-आप्न१ 
नहीं मृत्यु के सङ्ग समाप्त, 


१ भाप्त--प्रामाणिक । 
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| 
गज 


अछूतों का उद्धार २०५ 
वह निज परम्परा के साथ; | 
ही हो निराश, न खींचो हाथ । 


जन्म जहाँ चाहे दे देव, 
निज-वश हैं गुण-कम सदेव | 
पङ्कुज-रूप-रङ्ग या गन्ध 

रखते नहीं पङ्क-सस्बन्ध | 

करो अछूतों का उद्धार, 

` ` उन्हें सिखाओ शुद्धाचार। ` ` 
बे समाज के रक्षक अङ्ग, 

होने पावें विकृत न भङ्ग | 
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२०६ हिन्दू 


थे वाल्मीकि व्याध विकराल) | 
मुनि मतङ्ग भी थे चाण्डाल । | 
पर तप, त्याग, सुकृत, ब्रत साध, | 
हुए उभय sere sara; ! 

ऊचा कर न सके यदि पुण्य 

तो धिक, है उसका वेशुण्यर | | 
तब तो हुआ' पाप हो धन्य-- | 
करता तो है पतित जघन्य | 4 
१अवाध--बाघा रहित | | 


२बे गुण्य--गुणहीनता | 
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ae 
Spal का उद्धार २०७ 
हष-सभा का सभ्य सुजान 
É जो था वाण-मयूर-समान, 


वही दिवाकर था मातङ्गः, . 

देखो मत केवल बहिरङ्ग | 

सबके हित विज्ञानादर्श; 

पर न घृणा-मय हो अस्पशं | 

धन्य “महत्तर* पावन? धन्य, 

` जिनसे निमल हैं सब अन्य | 
१सातद्र--'चाण्डाळ | मेहतर के लिए... 
प्रयुक्त । २पावन--पचित्र करने वाळा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGgngotri । 


२०८ हिन्दू. ` ` ` 
SUT वैसे नहीं कंठांर 
जैसे साह बने वे चोर 
जो कृषकों क सव कुछ मूस 
रहे रळ भी उनका चूस | 
करते हैं क्षन्निय आउट, 
भरते हैं आमिष से पेट | 
अन्दाज क्या करते हैं ओर ? 
` मरते हैं निज प्रभु का पोर० ! 
# धुन्देछलण्ड में बहुधा डाङुओं के उर 
ते मेहतर पहरेदार घनाकर A जाते हैं । 


~ 


| 
4 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


| 
| 
| 
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अछूतो का उद्धार २०९ 


द्विज तो हैं अब arena ! 
बहुत हुए तो पाचक$ मात्र ! 
“ किन्तु आज भी करके टाळ 
धरम Wed हैं चाण्डाल | 
A 

हम सबका है एक AAA; 

~ a & 
उसमें मरना भी है धस । 
पाळे सब निज निज कत्त व्य 
भरा इसी में भव का भव्यर | 
१पाचक--रसोइ्या ! 
रभव्य--कदयाण | 
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डी 
२१० हिन्दू | 
निगुण भी स्वधर्म आराध्य, | 
अन्य धर्म दुद्धर-दुस्साध्य | 
विषप्रयोगी भिषक सदप 
-घरे न गारुडीक सम सप | 
इवपच नहीं गोपच से हीन, 
पर हाँ हिन्दू हैं वे दी? ' 
इसीलिए हैं वे अस्पष्ट . | 
waite दलित हैं हिन्दू ge ! s 
we aa निज गौरव गव, 
मानव ही हैं मानव सर्व । . 


-A 
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विजातीय २ ११ 


देकर सबको आदर-दान, 

दो निज मनुष्यत्व को मान | 
आखिर प्राणि मात्र हैं एक, 
विश्रू त है यह आये-विवेक । 
X जितने 

हं जितने आचार-विचार 

उन पर है सवका अधिकार | 


विजातीय 


विजातीय भी मन को शोध 
आव, Wey यहाँ प्रवोध | 
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२१२ हिन्दू 
हिन्दू-धमे afta का द्वार, 


करे प्रवेश सवै संसार | 

किन्तु शुद्धि कैसी वह हाय ! 
कोई भी ब्राह्मण बन जाय । 
हों चाहे गुश-करम विरुद्ध _ 
किन्तु हो चुके हैं हम ua! 
तदपि चित्त है चपल नितान्त, 
सहज नहीं हो सकता शान्त । 
उसके लिए विशेष प्रयास-- -` 
करना होगा बहु अभ्यास । = 
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विजातीय २१३ 
सच्चे AAU का मेल 
नहीं हास्य-कौतुक या खेल | 
करो ब्रह्म की प्रथम प्रतीति 
तव ‘mare’ कहो तो रीति। 
कर सकते दो यदि तुम जाग, 
विइत्रामित्र तुल्य तप, त्याग | 
तो तुम इतर वंश-सम्भूत 
चन सकते हो ब्राह्मण पूत | 
द्विज-रीक्षा-साजन तुम तात, 
था ज्यों सत्यकाम अज्ञात 
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ai भिक्षा चाहो सव्याज 

तो वन जाओ ब्राह्मण आज | 
गया फणी तो मणि के सद्ध, 
यह क चक छे रहा तरङ्ग |. 
पालो आर्योचित Sar, 
साधो यथासाध्य शुभ कमे । h 
पाओगे उनके अनुसार 

तुम समुचित आदर सत्कार | 


A 
२१४ हिन्दू | 
यदि अपमान-छाज-भय भूल, - 
सत्य प्रकट कर सको समूल | | 
| 
| 
| 
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विजातीय २१५ 
ब्राह्मण FAT उनके भी मान्य, 
हो सकते हो त्रतो वदान्य | 
बन कर ज्ञानी-ध्यानो-घीर _ 
हुए न किसके मान्य कवीर ? 
आज area विलियम Sio wk 
करके साधन सजग सचेष्ट, 


# ये एक a सज्जन हैं | बहुत frat 
से हिखू-धर्म में दीक्षित दो AEI 
शिमला के एक सदर के महन्त हं! 
नाम है मस्तराम । ; 
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) २१६ हिन्दू 


बन कर शुद्ध सदाशय सःत 
हुए हमारे मान्य महन्त। 

वह अमरोकन लेडी एक 

पाकर हिन्दू-घर्म- विवेक 

होकर “निवेदिताइ” निःस्वार्थ, 
चनी हमारी वहन यथार्थ | 

थो fasra की वहाँ न माँग, 

सच्चे भर भला क्यों स्वाँग ९ 

& स्वगीय भांगनी निवेदिता को स्वामी 
चिवेकानंदने हिन्दू धमे की दीक्षा दी थी । , 


è 
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विजातीय २१७ 


हुआ जहाँ आत्मा का ज्ञान, 
वहाँ ओर किसका फिर ध्यान -! 
थी मिस्‌ eek सुधीरा अन्य, 
वनी हमारी मीरा धन्य | 
‘ara समुद्रों' का व्यवधान 
भागा दूर पराभव मान | 


&कुमारी स्छेड फ्रांसके एक बड़े सेना- 
पति की पुन्नी हैं । चे महात्मा गान्धी 
की facut होकर सत्याग्रह आश्म में 
रहती हैं । उनका हिन्दू नाम मीराबाई दै | 
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२१८ हिन्दू 


० मुसलमान रसखान-समान, 
कर निज 'त्रज-गोकुळ'€ का गान, 
अब भी द्वार खुला हे, आयें, 
“कोटिन हिन्दू वारे जाये । 


#माजुप हौं तो वही रसखान = 
बसों ब्रज Mae गाँव के ग्वारन | 
रसखान | 
Sper झुसळमान हरि-जनन पर 
कोटिन हिन्दू वारिये i 
—tharz | 
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विजातीय २१९ 


SA शुद्ध हुओं का स्थान, 
TR अपना--उनका--मान | 
सोचे विना, विषम-पद-दान 
चन जाता & विपद-निदान | 
कोई कुल हो, कोई देश, 

कहीं तुम्हारा रहे निचेश१, 
कर सकते हो तुम स्वोकार, 
हिन्दू qatar विचार | 


१निवेश--घर | 
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२२ हिन्दू: 

एक नियम हे केवळ एक, ` 
रक्खो तुम कुछ क्‍यों न विवेक | 
रुचे तुम्हें वह संस्कृति-मात्र, | 
तो तुम हिन्दूपन के पात्र । 
आदर्शो से हो अनुराग; 

ओर तुम्हें रुचता हो त्याग | 
तो हिन्दू चरित्र निष्पाप, 
FATA? कर देंगे आप | 


u 
“९१ 


१ द्रवीभू सुग्ध,बिगलित, पानी पोनी । 
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घर्माचुशासन २९९१ 
घसौनुशासन 
हिन्दू-घले कि मानव-धर्म, 

है अभिन्न दोनों का मम । 

उसका शासन सुनो सहंषे,- 
जियो कमै करके सो वर्षे । 
कम-सम्भवा सिद्धि सदेव; 
अपना पूर्वकम ही देव । . 
सुनो, कमे कौशल ही योग, 

भोगो अनासक्त सत्र भोग ।- ` 
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| 


करो न ओरों के प्रति भूछ 
समझो जो अपने प्रतिकूल | 
समको स्वात्मा सी सव सृष्टि, - 
UWE सव पर सोहद* इष्टि | 
हमें हमारा धमं - विशाळ 

आये बनाता है चिरकाल; 

ओर बताता है यह कायं, 

फि हम बनाळे सबको. आयं । : ` 


१ सौहद- मित्रता; बनता: 
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घर्माचुशासन २२३ 


प्राप्त करे जो कुछ हम छोग 

करे न.एकाकी उपभोग । 

दे ओरों-को भी सहयोग, 

वे भी प्राप्त करे. वहःभोग । 
जागो ओर उठो अनिवाय : 
साधो आर्योचित सत्काय । : 
होगा वह अवश्य सम्पन्न, 

यह निइचय कर रहो प्रसन्न । 
आय-धर्म-गत विश्वप्रेमः =f 
नहीं चाहता किसका क्षेम ? 
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२२४ हिन्दू 


हैं जितने जड़-चेतन जन्तु 

निखिल निरामय सुखी अवन्तु | 
पाकर आय-देव Aaaf 

देत्य, नाग, राक्षस तक सवे, 

पाते हें हमसे परितोष; 

उठता है “तृप्यन्ताम्‌? घोष | 
हिन्दू नहीं चाहते स्वगे, 

नहीं चाहते वे. अपवगे | 

# सब नीरोग और सुखी हों । 

op पितर-पक्ष से अभिप्राय है । 
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“तस्य तुष्यृति केशवः' २२५ 


करें दुःख-तप्तों का त्राण, 
यही चाहते उनके प्राण | 

“तस्य तुष्यति केशचः’ 
परपीड़न स चिरत वियुक्त, 
सर्वेभूत हित निरत नियुक्त) 
देता है सबको सम भाग, 
सफल उसो का जीवन-याग। . 


पड़ने पर भी संकट कष्ट 
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3 न 
२०२३४ E ४0 | 
ओर न दे प्रभु को जो दोष: | 
पाता है वह हरि-परितोप | | 
सुने' प्रेम से.जो सव धमं, 1 
सोचे सममे सबका मर्म; | 
सब देवों को करे प्रणाम, :. | 
उस Wh WS राम | । 
साधे सबका योगच्तेम | 
पाले प्राणि मात्र का प्रेम, | 
जितक्रांध जो. हे -अनसूय i | 


समझो उसे भांगवेतः सूयः । 
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Ss 
स्वाचलम्व २२९७ 


: सहायता 


>. जो जन हों असहाय अनाथ, 
रक्खो उनके. सिर पर हाथ | 
शिक्षित बनें अकिञ्चन. are, 
निकल वे गुदड़ी के. लाळ | 


स्वावलस्ब _ 
बढे WE बहु व्यवसाय, 


जिनसे स्वावंलण्ब -आं जाय): = 
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vad 
२२८ हिन्दू 
हो स्वतन्त्र जीवन-निवांह, 
रहे किसी को आह न डाह । 
कत जावे घर में ही सूत; । 
wil न लंकासुर& की छूत । | 
घर की चादर हो तेयार, | 
न हो किसी पर ज्जा-भार l | 
घर घर हो नच-कला-प्रयार, 
सिटे कलह-कछुछ का संहार | d 


अळंकाशयर का हिन्दी स॑स्एरण | 
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Bo 


स्वावलस्ब २२९ 


चले न कहीं छुरी तलवार, ( 
रुके' न सुई-्सलाई हार । - ¬. 

उठें न दण्ड कहीं TEA, 

उठें छेखनी-तूळी तृप्त । 

TH घर घर हरि-गुण-गीत 

हो हिन्दू-जीवन की जीत | 

निज वसुधा पर सभी पदार्थ, . 
सारे अर्थ ओर परमार्थ। . _| 


९इस- गचितः। . 
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| २३० हिन्दू 


बनकर कमे ठ, वीर, वदान्य, 

प्राप्त करो तुम सब धन-धान्य । 
कृषि-छुधार 

जब तक तुम हो मेधाधीन 

तब तक हो कृषि में भी दीन । 

प्रकृति क्यों न अपनी .होउझाप 

उसके भी वश दोना पाप ! 

कभी तुम्ही थे ऐसे धन्य 

परिजन थे मानों पर्जन्यः | 

१ फ्जे न्य--मेघ । 
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कृषि-सुधार २३१ 


करके एक वर्ण कृषि-कर्ष 
खा सकते थे तुम दस वर्ण । 
आज स्वयं भूखी है भूमि, 
नीरस है wet है भूमि । 


` सार-हीन है उसका गात्र, 


काम नहीं देगा जल मात्र ! 
अब भी हो तुम कृषिप्रधान, 
गोबर का तो रक्खो ज्ञान ! 
हुए हाय ! तुम ऐसे होन 
खाई बेच हड्डियों बीन ! 
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जितने द्रव्य ओर हैं अन्न 
सव धरती ही से उत्पन्न, ` 
कृषि-सुधार में करो प्रयत्न, 
उपजे अन्न-तुल्य ही रत्न ! 
ओर करो गोवंश सुधार, 
बहे Age दूध की धार । 
घर घर बरसे “कञ्चन-मंह 
उपजे बस न एक सन्देह । 


नई युरितयों में हो लीन, 7 


नई उपज हो स्वाद, नवीन । :- 
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प्रचार २३३ 
`` बीज वही पर नूतन वृद्धि 
- इन्द्रजाढ की-सी कुछ सिद्धि ! 
छ ee 


 फूळ-फलों का करो विकास, 
“FG सुरस, सोन्दये, सुवास | 
:० Felt चमत्कारों की खान, 
` उन्हें प्राप्त कर करो बखान | 


- प्रचारः 


प्राम-माम में अन्थागार, 
“करे ज्ञान-गुण का विस्तार | 
५ 
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i 
२३४ हिन्दू 
बढे हिन्द-हिन्दी पर प्यार, 
भरे राष्ट्र भाषा-भाण्डार । 
फैलाओ हिन्दू साहित्य, 
युग युग का सहचर निज नित्य । 
निज भू) निज भूषा, निज वेष, 
निज भाषा, निज भाव अशेष । 


gegga 


करो न अटळ मृत्यु-भय व्यंथ 
रहो समुद्यत उसके अर्थ । 
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TAT २३५ 


| 

| 

बनौं आत्म-साक्षी तुम आप, 
| स्वयं मिटे'गे सारे पाप । 
| 

f 

| 

| 


हो जाओ ब्रत पर बलिदान, 
क्षय हो, जय हो,--उभय समान | 
या तो स्वगे, कीति, गुण-गान, 
या नव गोरव सुख-सम्मान । 
| बढ़े मृत्यु का भय जो ठेळ, 
1, रखते हैं.उनसे सब मेळ । 
बाँध शून्य में भी वे सेतु, 
फहराते हैं ध्रुव पर केतु | 
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२३६ हिन्दू 

खोजो मृत्यु, दिखाओ ओज, 
जीवन करे तुम्हारी खोज । 
चेसी ही गति जैसी सत्यु, 
ait ऐसी बेसी मत्यु | 
तुममें पुनजेन्म-विइवासं 


` आर अन्त में खग-निवास $ 


रही मुक्ति भी अशत. उलीच, 
डरे मृत्यु से नरकी नीच । 
तुम स्वधे पर हो उत्सर्ग 
पाओ स्वगं ओर ATER | 
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कर्मा का ममं २३७ 


पर न करो अपना अपघात, 
चह है महा पाप विख्यात । 


कर्मा का ममे । 


समझो ममे;--एक ही कम; 
कहीं धमं है कहीं अधम | 
करते हैं रण में ot AA, 
वही हिख-हिंसा अन्यत्र | 
SARAU कॉ हनन, आत्मघात | 
१ क्षत्रः त्रिय | 
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२३८ हिन्दू 
आात्म-र'चा् 


करो धर्म-धन-जन का त्राण, 
देकर भी- लेकर भी प्राण | 


कषमारतीय-दृण्ड-चिघान ( 100191 
penal code ) में, ९६ से १०३ चारा 
पर्यन्त आत्म-रक्षाघिकार ( Right of 
private defence ) दृष्टव्य | tat 
सम्बन्ध में महर्षि मनु की आज्ञा अगर 
पृष्ठ में उद्धत दै। 
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आत्म-रक्षा २३५९ 


अधम आततायो१ को मार, 
_, तुम्हें स्वरक्षा का अधिकार | 
जो तुमको वध करने जाय, 
विश्त्त-त्रधू को हरने जाय । 


१आततायी--अनि कारी, आक्रमण' 
| कारी, मारने को डःत । 
o गुरु वा बाळ बृद्ध वा घ्राहणं वा aga 
ओततायनप्रायान्तं ह न्यादेचाचिचारयन्‌॥ 
( mae ति) 
एवित-- घन । 
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२४० हिन्दू 


वध्य१ स्वयं बह बीर वन्य -; | 
मारो देख उपाय ATI 
शासन पर है. इसका भार | 
अपराधी का करे विचार | | 
उसको सूचित करो सनीति | 
आ न सके शासन-साहास्य 


तों फिर है इसमें ही FATT 
१ वध्ये-मारने के योग्य । 
२ चन्य--जङ्गली, पछ । 
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आत्म-रक्षा २४१ 


कि जो करे खळ तुम पर वार 
तुम भी उस पर करो प्रहार । 


= केवळ शासन-कार्य-विरुद्ध 


हे निज बलप्रयोग निरुद्ध | 
र जहाँ कर सके चचाव 
निमय उसे काम में छाव | 
WE केवल इतना भ्यान 
जैसा त्रतळा रहा विधान१ | 


१विघान--व्यवस्था, कानून | 
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२४२ हिन्दू 


2 A LS 
बल से लो उतना ही काय 
जितना जान पडे अनिवाये । 
रक्खो अपने देवस्थान, 


WA अबछाओं का मान | 


बल रहते सह कर अन्याय, 
धिक जो न्याय माँग्ने जाय । 
अन्य जनों के भी रक्षार्थ 

( प्राप्त पुण्य के प्रिय year ) 
करो घातकों पर प्रतिघात, 

तो यह है विधि को हो वात | 
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प्रतिवासी २४३ 


प्रतिचासी 


weal पड़ोसियों का ध्यान, 
है विधर्मियों में भी ज्ञान । 
यहो चाहते हैं भगवान, 
| भजे उन्हें बहु विध सन्तान | 
, छे लेकर स्वघमे का नाम 
. इए यहाँ भी भोषण काम | 
किन्तु वनं चिर-मति-मुख चुरूब 
बहु-धर्मी फिर एक कुटुम्ब | 
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२४४ हिन्दू | 
दूर करो अनुचित 'आवेश; | 
लो अतीत सं कुछ उपदेश |. «« 


पकड़ भूत-भाच क छोर 
देखो वर्तमान की ओर। 


मन्दिरों का उद्धार 
मठ-मन्दिर सच्चे हां सिद्ध, 
न हों वहाँ वे कमे निषिद्ध | 


उनका ऐसा करो सुधार 
बहे स्वयं श्रद्धा की धार | 
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मंदिरां.का उद्धार २४५ 


SE जाय मन्दिर प्राचीन, 

हम वनवाते जाये नवीन | 

तो वह बनवाना है व्यर्थ 
मानों ढाने के ही अर्थ ! 
नष्ट न होने दो निज चिन्ह, 
इस सर के वेंसरसिज-चिन्ह | 
नहीं शिल्प कोंशळ हो शोप, 
चे निज साक्षी भी अतिमेष । 
नीरव भाषा में सविषाद 

दे गे वही पूर्व-संवाद | 
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ष्ट 
२४६ . RG 
वे साहित्य-सहश ही ख्त्य१, 
रखते हैं वेसा ही लक्ष्य । |, 


सादकता 


करो मोह-मादकता दूर, | 
हो चरित्र-चर्चा में चूर | | 
निज चतन्य मिटाना आप, 

क्या ही जडता, क्या ही' पाप ? 


yga रक्षा के योग्य | 
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साघु-सुधार २४७ 


न लो अरे, मादकता मोल, 
न दो गाँठ का भी धन खोल | 
हु तन स करा साधना faa, 
मन से शभाराधना नित्य । 


साधु-खुधार 


साधु-सम्त हँ बोस [ लाख, 

बने विभूति कि जिनकी राख | 
उद्यत करों उन्हें घमा, 

सहज सिद्ध हों सव परमार्थ, 
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) २४८ हिन्दू ` री 
जिसके लिये छोड़ सव भोग | 
धूनी रमा रहे वे लोग, i 
उसी धर्म पर सङ्कट आज x 
समझे उनका साघु-समाज | 
रटते हैं वे जिनके नाम, 
भूल गये हैं उनके काम । 

` यदि है उनमें सच्ची भक्ति, 
तो फिर दिखलावं कुछ शि | 
शेष रहा अव उनका वेश, 
भूले वे अपना उद्द | 
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साधु-सुधार २४९: 


: एक उन्हीं का करो सुधार 
तो मिल सकते हैं फल चार | 
जिस समाज पर उनका भार, 
कोन करे उसका उद्धार ९ 
जव वह उनका ही समुदाय 
आकर उसका न हो सहाय | 
तुम गृहस्थ हो मोहासक्त, 
पर व तो हैं विदित विरक्त | 
जिन्हें नहीं हे भय का नाम, 
सत्माप्रह हे उनका काम | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and A 


२०५० हिन्दू 


जहाँ धर्म का हो व्यवसाय, 

आर दान-भिक्षा का आय 

बहो साधुता का पाखण्ड चः 
क्यों न करे गे धूते कि भण्ड | 

दीक्षा भी पा जायें परन्तु 

खल हो निकळेंगे खळ जन्तु | 

छोड़ो स्वर्गङ्गा के बीच 

मख ही मारेंगे वक नीच ! 
SAA, शीळ-शुचि-नीर, 
aad, शम-दम दो तीर | 
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सुषिः २५१ 


द्या-वीचियों१ वीच नहाव, 

मन का भी तो मोळ बहाव | 
जुक्ति 

चनते थे जो तज धन-धाम 

जीवन्मुक्त कि आत्माराम, 

मुक्ति मात्र था जिनका मन्त्र, 

आज वही हिन्दू परतन्त्र । 

छोड़ सुवन के भोग-चिलास, 

ळे लेते थे जो सन्यास 

१बीच तरङ्ग । 
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२५२ हिन्दू, 
बे ही आज पराये दास) 
बन्दीगृह हैं उनके वास ! 


होकर जिसके साधक भक; 
बने भूप भी fag विरक्त | 
वह कैवल्य, परम-पद) झु फि 
हे पुरुषार्थ उसी को युक्ति | 
पर जो जीवित ही परतन्त्र 
बने दूसरों फे BCAA, 

चे मर कर होंगे क्या मुक्त ९ 
उठो अरे, फिर हो TLS । 
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मुक्ति २०३ 


आश्रम, सङ्घ, पीठ, समुदाय, 
कितने सम्प्रदाय, आम्नाय १ 
किये यहाँ तुसने निर्माण, 
सबका लक्ष्य रहा निर्वाण | 
मुत्ति-हेतु तुम सव कुछ व्याग; 
3a थे सन्यास, विराग | 

अब पहले स्वातन्च्य-निमित्त 
बनी निश्चयी, निरचल-चित्त | 


बआम्राय - अभ्यास, परम्परा | 
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२५४ हिन्दू 
पर-वश न थे प्रथम तुम लोग 
तब था उचित वही उद्योग । ~ 


अब परावळम्वन का फेर 

घात कर रहा तुमको घेर । 

धारण करके भी AeA 

था राजत्व तुम्हारे पास | | 
निर्भय प्रघ्रञ्या१-ब्रत धार 
करते थे तुम तभी प्रचार । 


भप्रत्रउया- सन्यास, प्रबास, पर्यटन । 
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मुक्ति २५५ 


पत्थर मार मार कर हाय ! 
अव भी परधर्मी असहाय 

> मारे जाते हैं जव दूर 

तुम्हें कोन सकता था घूर ? 
बनें स्वयं व्यसनों के कोर, 
मुक्ति-योग्य तुम रहे न ओर । 
छोड़ो फिर stare विश्वास, 
gu पचन में लो निःश्वास | 
मोह, देन्य, दोबेल्य, अशक्ति, 
Seat, हिंसा, स्वार्थासक्ति, 
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| 4 
) २०६ हिन्दू | 
आकृति, असाहस, भय) सन्देह, 
तुम्दें बना बेठे निज गेह । 


शासन 


| कहाँ आज बह शासन, हाय | 
करके जो शिक्षक-सा न्याय, 
मार मार कर जडता मट, 
खड़ा करे फिर हमें समेंट ! _ 
दण्डनीय था ऐसा भाम 
मानों दस्यु जनों का घाम, 
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शासन . २९५७ 


जहाँ न हों डिज श्रु_ति-सस्पन्न, 
खाते हां भिक्षा का अन्न । 
धार परिद्राजक का वेष 

घरे न जो निजधम विशेष 
श्वपदाङ्कित& कर उसका भाळ 
देते थे नृप उस निकाळ | 
भीतर कोमळ, बाहर fas 
आज हमें वह शासन इष्ट, 
SATA अदय उदार, 
करे हमारा जो उपचार । 
gad के पेर फे चिन्ह से चिन्हित | 
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२५८ हिन्दू 7 
किसे विदेशो-शासन यन्त्र | 
होने देगा सहज स्वतन्त्र ? 
करो उसे तुम निजतानिष्ठ, 
करे तुम्दें वह aray । 
सुनो, स्वदेशी शासन मात्र | 
कर सकता है तुम्हें सुपात्र | | 
वही बना कर उचित विधान; 
बन सकता है न्याय-निधान । 
धारण कर संरक्षण-नीति 
दही मेट सकता हे भीति | 


i 
D 
= 
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सन्तान-सङ्घ २५९ 


वही बचा सकता हे अन्न 
कर सकता है फिर सम्पन्न । 


z सन्तान-सङ्घ 


लो पहले इहलोकिक मोक्ष, 
पोछे हे परछोक- परोक्ष | 
करो स्वतन्त्र-सङ्घ संस्थान, 
जहाँ सन्त पद हो सन्तान । 
हो आदशं वही सन्यास 


करें वहाँ केवळ नर-वास | 
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२६ ० हिन्दू 

सुधी arg दी विज्ञ, वरिष्ठ 
हों प्रविष्ट उसमें नयनिष्ठ । 
त्यागे वे विषयों के गन्ध, 
रख न सके धन-जन-सम्बन्ध । 
TE राज-नीति का ज्ञान 
ओर समाज-घधर्म का ध्यान | 
बन न जायें स्वामीजी मान्य, 
सबके सेवक वने वदान्य | 
घर घर घूमें करे प्रचार, 
समभे सबके अधिकार | 
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सन्तान-सङ्घ २६१ 


राजा कर पाव न अनीति, ( 

प्रजा पाल पावे न कुरीति । 
= चे सदैव अन्याय-विरुद्ध 
करें शूर सेनिक-सम युद्ध । 
मेल सके वे सारे कष्ट, . 
न हां अहिंसात्रत से भ्रष्ट । 
TE UMA, सौजन्य, 
रहें राष्ट्र के रक्षक धन्य | 
उनका प्रासाच्छादन-भार 
करें राष्ट्र मिलकर स्वीकार । 


- 
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२६२ हिन्दू 

वे उस पर मरने के र्थ, 

प्रस्तुत रहें सदेव समर्थ | | 
arg जनों की कहाँ न साख, दी 
हममें हैं वे वावन लाख । | 
बने अयुत al ऐसे सन्त, | 
तो हो सब अवनति का अत | 
बनकर ऐसा सङ्घ यथार्थ, 

करे राष्ट्रसेवा निःस्वार्थ | 5 
तो विभाग ही बने स्वतन्त्र; | 
साधे जो समयोचित मन्त्र | 
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सन्तान-संघ २६३ ( 
राष्ट्र-पुरोहित हों वे लोग, 
जागे', करे उचित उद्योग । 
तो निश्चिन्त गृहस्थ-समाज, 
पहले ही जैसा हो आज । 
फिर हो वही शान्त-रस-वृष्टि, 
आश्रम ओर तपोवन-सृष्टि | 
feet में भी सुग जी जॉय, 
> एक घाट पानी पो जॉय । 
, फिर वे मित्र-चक्षु हों प्राप्त, 
दीखे सबसे स्वात्मा व्याप्त | 
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) २६४ हिन्दू 


फिर हो पुष्ट पुण्य का पक्ष, 
मिले सल, शिव, सुन्दर TA i 


maag ` | 
छोड़ो मौखिक माया-वाद, «ने 
अलं विषाद ओर अवसाद | । 
भव असार ही सही सदव; 
कण्टक किन्तु कण्टकेनव* | 


Paa 


qava— बस, और नहीं । 
galt से ही कॉँटो निकलता ४ | 
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मायावाद २६५ 


भूलो इसे न सज्जन, सन्त, - 
कर्मा से कर्मा का अन्त । 


e यह्‌ संसार साधनाधार# 


ser, 


क्या उपेक्ष्य हे किसी प्रकार ? 
` "तुम देखो कि न देखो हार; 
ताक रहा तुमको संसार | 
. बाबाजी छोड़ें, पर हाय; 
`` कस्बल छोड़े तव न बसाय | 


` शलाचना का आघार | 


[ 
we 
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नहीं चाहते थे फळ भोग-- 
वहीं आज प्रतिकूल प्रवाह, 
कर्म न करके फल की चाह ! 


,२६६ हिन्दू 
जहाँ ot करके भी लोग, २. 

उच्च छुलों का अन्त 
छेने से असमय वेराईय) | 
शून्य हुआ भारत का भाग्य । ` 
इसके दण्डरूप शत रोग, 
रहा अभागा अव तक भोग: रू 
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उच्च कुलों का अन्त २६७ 


कितने निज जन सुधी सशक्त, ` 
अविवाहित ही हुए विरूफ 1: ˆ 
°= परम्पश होने से भ्रष्ट ` 
हुए श्रेष्ठ वढबुद्धि विनष्ट ! 
उनका वीज उन्हीं के साथ, 
मिटा, हुई यह भूमि अनाथ ! 
सोती गया, रही बस सीप ! 
> बना SAM वुझता दीप ।. 
| गये महाभारत में वीर, 
| बौद्ध सङ्घ में धीर-गर्भीर |: o 
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२६८ हिन्दू 


| 
शेष भोर केसे नक्षत्र, 
रहे राष्ट्र के छाया-छत्र । 
हरा भरा वह aT सव हाय | 
यों ही उजड़ गया निरुपाय | 
हुए इधर जितने गोपाळ, 
शेष उसी ब्रज के हैं बाल | 
श्रीमच्चन्द्रगुप्त, चाणक्य, | 
विक्रम, शङ्कर सव कुछ शक्य। . 
रामदास; शिवराज नरेश, 
थे उन शेषों के ही शेष । 
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सन्तान वृद्धि २६९ 


क्षात्र तेज वह ब्राह्म विभूति; 
छोटे फिर सुन कर कुलं-हूति१, 
तो अब भी हत भारतवर्ष, 
पा सकता हैं पूर्वोत्कषं । 


सन्तान बृद्धि 
पर निज दुबल सन्तति-वृद्धि, 
कर न सकेगी वह क्षति-वृद्धि । ` 
मृत्यु वढावेगी या wat ! 
AS नहीं वे दोनों कृत्य | 
१ छुति--प्रुकारना । wt 
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) २७० हिन्दू p 
z बच्चों के बच्चे व्यथ; | 
न St सुफल भी कच्चे व्यथ | d 


बना AAA बना समथ; 

अपने और वंश के अर्थ । 

शिक्षा, दीक्षा, रक्षा-योण्य 

प्राप्त करो धन, बल; आरोग्य | 

तब उत्पन्न करो सन्तान, 

तभी सुगति होगी मतिमान । 
निज कुल-दीप आज हैं मन्द ! 

feet का रोना तक. बन्द-।:;: : 
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सन्तान वृद्धि २७१ 
सदमन थे जहाँ प्रसूत 
- वहीं--अरे चुप, आया भूत l 


शशव में ही भय का पाठ ! 

हमें मार जाता है काठ ! 

बाहर भीतर एंक निषेध, 

अपनी बलि, अपना Tea ! 

जव कि नहीं सोते निज बाळ, _ 

> रोते हैं आँखों के छाछ। | 
हम ऐसे शिशपाल कराळ, 7 

| क्षमा करें कब तक गोपाल 7 
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२७१- हिन्दु >- = | 
साहस कहाँ, कहाँ उत्साह - | 
नहीं सूझतो हमको राह । | 
शेशव से ही भाराक्रान्त, 

हम हें योवन सें ही श्रान्त । 
हैं आलोक-चित्र-पट& डिस 
पढ्ने दो न बुरे प्रतिबिस्त्र । 
बीज सदश शेशव संस्कार . 
बनते हैं Fe TATA | 

७ फोटो लेने के प्छेट। 
१डिस्ब--शिक्षु; बच्चा । - 
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निस्सन्तान ४२७३ 


रत्नों में माई का लाल, 

जीवन का फल वहो रसाळ | 
भी करो तनिक करके आयास `: 

उसकी रक्षा ओर विकास । '' 


. निस्सन्तान 


यदि अपुत्र हो, छे लो गोद-- 
> कोई संस्था, सङ्घ समोद-- | 
' जहाँ राष्ट्र-सुत सो सो छात्र 
अद्धाञ्जछि दें, वनं सुपात्र । 
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. २७४ ARF 


fasaa 


मितव्ययी दो, कपण न, आये ? 
नहीं अपव्यय हे 'औदार्ये :। 
ऋण ळे लेकर करो न नाम, 
यह है चावाकों का काम | 

न दो आज तुम ऐसा भोज, 
कळ. ही -पड़े अन्न की खोज | 
सुने कर कहीं एक दिन “वाह 
करनी पढ़े न. चिर दिन “आह -। 
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fiaa २७५ 


करो देव-पित-ऋण-परिशोंध,-- 
war किन्तु वित्त-बल-बोध । ` 
` सदय देक-पितरों के अर्थ ' 
कुसीदिकों' में फॅसो न व्यथे ।:: 
होंगे देव-पितर तब दुष्ट `. ` 
जव हों भक्त ga परिपुष्ट | 
ऋणी तुम्हें निज हेतु विळोक - 
` होगा उनको उलटा शोक {- `` 


१इसीदिक- सूदख़ोर । 010001 
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ऋण लेकर ऋण से उद्धार 


हो न सकेगा किसी प्रकार । 
होगा केवळ नूतन भार 

जिससे पिसे स्वतन्त्र विचार | 
भव में विभव? भाव ही भव्य | 
घन है साधन सा साकार, 
व्यापक है उप्तका- उपकार | 


१घिअघ- चन | 
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मितंज्यय २७७ 


किन्तु नहीं साधन हो साध्य, - 


आत्मभाव ही है आराध्य । 


= गणिका-रूप-तुल्य वह अथ 


EE NTT 


Sionee >> 


छोड़ो जो कर उठे अनथ । 

कर समाज विधान न बाध्य, 

चे हों सहज, सौस्य१, सुख साध्य । 
चलो अवस्था के अनुकूल, 

कभी अपव्यय करो न भूल । - 


१ सौम्य- FPR । 
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) २७८ हिन्दू i 


कहीं Herat गळा कि हाथ 

नाक रख सकोगे गृहनाथ ? 

ऋण का बोभ्हा सिर के सङ्ग 

क्यों न तुम्हारा हो कटिभङ्ग | - 
जीवन की चिन्ता में छीन, 

मरते हैं हम जीवन-हीन ! 

भीतर रहे होलिका-दाह, 
“बाहर दीवाली की चाह ! 
जन्म-विवाहों पर हम झूम | 
कर दें ऋण लेकर भी धूम । ` | 
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मितठ्यय - २७९ 
तनयों के तन-मन की पुष्टि 
कैसे करें वेधी है ! 
विपुल ggi वित्त-विहीन-- : 
हिन्दू की गतियों हैं तीन. 
जन्म-मृत्युः के बीच विवाह, ` - 
हें वस हरि के हाथ fai! 
TEA घर की ऐसी चाल; '. 
सको दृष्टि वाहर भी डाळ | 
अपनी ही चिन्ता में व्यस्त, 
मूळ गये तुम ओर समस्त | =+ 
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MAT 


वेष्णव-शाक्त died, ^ 
फिर भी हम क्यों आतुर आच्ये ? | 
घर में प्रेतो का उत्पात, 

न हो याळ-बच्चों का घात ! 
निज शुचिता के मद में चूर, 
“अधम अछूतों” से हम दूर | 
फिर कैसे आई यह छत; 

घर में घुस आये जो भूतः? 
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भीतर २८१ 


ae साहब को gaa | 
कुछ दिन उन्हें यहीं सुळवाव ! ] 
छ दोड़ो झट तकिया में जाव ! 
मन्नत मानों, भेंट चढाव 1!! 
सगुण ओर निगुण को छोड़, 
| त्याग देव तेतीस करोड़ | 
| पूजो मूढो, मियाँ मदार, 
०»: तजो बोधितरु१, भजो मदारः | 
१दोधितद--पीपड | 
HEIN | 
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पर न जायगा यह गृह-“मूत) 

कहाँ पायगा ऐसे ऊत ९ | 
सम्भव है आवे ae योग, “ft 
निकल जाये घर के ही लोग | 

हिन्दू; हाय ! तुम्हें धिक्कार ! 

क्यों न हसे तुम पर संसार ? 
विधर्मियों का जादू-जाळ | 
जिन पर चले, मरे वे छाल । 
क्यों न तुम्हारे घर हों रूत 

एक नहीं उनमें सो प्रेत ।. 
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भोतर २८३ 
कूड़ा कंक ट, सीळ, कुवास, 
सड़ा पनाला, मेला पास ! 
रात मच्छरों का उत्पात 
दिन में भिन भिन, घिन घिन-घात । 
रहे न तुम इतने भी छार, | 
सको मक्खियाँ भी जो मार ! 
सोना ओर जागना पाप! 
हुआ तुम्हें किसका अभिशाप ? 
रह जाओ कह कर हा दव 
बस “बेताल पुनस्तत्रेथ' ! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri| 


२८४ हिन्दू 

तनिक शून्य सै निज सुख फेर, .. 
gle अदृष्ट-पिण्ड कुछ देर, 
डालो निज कर्मा पर दृष्टि, 
ait तुम्हीं ने यह भय-सृष्टि ! 
बिगड़ी है गृह-दशा नितान्त, 
कैसे रहें कहो प्रह शान्त ? 
छोड़ो अब भी अरे प्रमाद१, 

हे निज नास्तिकत्व विधि-वाद ! 


१ प्रमाद्‌-- अयाबधानी | 
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बाहर २८५ 


न ६ 


ओ आओ) घर से बाहर बन्धु, 
नहीं यहाँ पर नाहर बन्धु ! 
स्वच्छ समीरण में लो सॉस, 
न ai सड़ाओ अपना मॉस ! 
देखो तनिक घूम कर लोक; 

> तुम्हीं विचरते थे बेरोक । 
देते थे सबको उपदेश, 
कहाँ न थे आर्योपनिवेश ? 
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हिन्दू 
| २८६ 


हुआ श्रमण भी तुमको भार, 
अचल तुम्हारा है संसार ! 

आज तुम्हारी गति है रुद्ध, 

कैसे रहे कहो मतिशुद्ध ? 

जब तक था पानी कि प्रभाव, 

तब तक चली तुम्हारी नावः! 
अव अगस्य हे रल्लागार, 

फिर कैसे हो वेड़ा पार ? 

न डरो, जाति न होगी भ्रष्ट, 
बढ़ी, करो यह जंड़ता मष्ट । $` 
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Se 
बाहर CS | 

यात्रा के अनुभव-आनन्द, `. - 

प्राप्त करो विचरो स्वच्छन्द । 

» देखो ओरो के उद्योग 
शिक्षा लो, छोड़ो न सुयोग । 
किया किये तुम पारा बिद्ध, 
बाहर, हुई रसायन सिद्ध ! ::- 
जानो देश देश की चाल, 

> दृष्टि सूक्ष्म. हो ओर विशाल 1 : 
समझो सत्रकी वाते चार 
रीति-नीति, आचार-ब्रिचार । . 
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इद्दळोकिक उन्नति कर अन्य, | 
उडते हैं अस्वर में धन्य | i 
असमय में ही तज निज ओक१ 
तुम चल देते हो परलोक | 
देखो कुछ ओरों की शक्ति 

करो तनिक तो आत्मविरक्ति । 
बनों आये मत मू उसेंठ | 
रस्सी जळी न छूटो एँठ ! “ 


) . २८८ हिन्दू 


१ ओक? भाम, घर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वाहर २८९ 


रहकर विजातियों से भिन्न, 
आपस सें हो सब विच्छिन्न । 
® पाया तुमने समुचित दण्ड, 
Sqn सहता नहीं घमण्ड | 
उस भगवत की सारी भूमि, 
न्यारी नहीं तुम्हारी भूमि | 
'स्लेच्छ देश' में भी विश्वेश, 
> बना वहाँ विज्ञान-निवेश । 
निज दूषण भी सदुगुण-कोष, 
ब्षिजातीय गुण भी हैं दोष | 
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२९० हिन्द 


होता है जिससे यह भान 
` झूठा है वह जात्यभिमान । 


भूल-सुधार 
समझो अब भी अपनी भूल, 
मिट जाओ जिसमें न समूळ । 
रख कर किसी एक पर भारः 
मत सोओ सव पेर पसार | 
डूबे यदि क्षत्रिय दुद्धष, 


तो डूबा सब भारतवर्ष । ` ` ` ‡ 
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t» 
युग का रोना २९१ 

क्या कर सके अन्यः सब वणे ? 
e 
ad विवश दबा कर कर्ण | - 

3०. “कोड नृप होइ हमें का हानि, 
चेरी छोड़ि न होउव रानि ।” 
यह चेरी का ही . प्रस्ताव, . 
नृप क्या, हम में सोहम्‌ भाव ! 


सोह 
तजो कुपन्थ मन्थरा-रूप | 
है प्रच्छन्न पास ही कूप | 
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छ 
२९२. हिन्दू | 
) कैसे हो कोई भी भूप ! | 
बह है प्रजा-प्रेम-बलि-यूप । | 
किन्तु कहाँ से आया ओह ! A 
हम में ऐसा माया-मोह । | 
चेरी की ही वातें मान, 
हम चेरे हो गये निदान । 
उदासीनता में ही लीन, 
हम ओरों के हुए अधीन | 4 
वे ही हम, जो वुद्धि-निधान, 
करते थे गण तन्त्र-विधान ! 


| 
i 
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SS ` 
मोहद २९३ 
~ A 
वे हो हम जो शुभ मन्त्रेश, 
i; चुनते थे वे गण-तन्त्रेश-- 


होती थी जिनकी सन्तान 

महावीर या बुद्ध-समान७ | 

करो आयं-गण अपना ध्यान, 

न करेगी चेरी कल्याण । 

कुमति केकई भी है त्याज्य, 

> होगा नाश, न होगा राज्य! ` 
eee हैं महावीर स्वामी और बुद्ध भग- 

बान के पिता गणतन्त्र के ही अधी:चर थे। 
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कण्या कळक 


) युग का रोना 
- कलि-कलि- कर बेठो न निराश, 


पहनो स्वयं न उसका पाश ! 
पहले भी थे राक्षस दत्य, _ 
कब निर्विन्न चळे मठ, चत्य३ | | 
Paes होने पर भी नित्य | 
करता है निसर्ग निज कय । | 
१ सैस्य--देवस्थान, यजशाला । k 


रनिग्रह--बत्तियों को रोक थाम । 
, इज्सिगं--प्रकृत, स्वभाव । ` 


२९४ हिन्दू “ 
| 
| 
| 

न 
) 
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युंग का रोना २९५ 


पर वरत्व३ ही है वरणीय; ` 
नहीं अबछता अनुकरणीय । . 7 
प्रवृत्तियाँ हैं मन के सङ्ग, 

जन जन में जीवन के सङ्ग । ` 
सामज्ञस्य-असामज्ञस्य£:; 

जीत हार का यही रहस्य I 
अपना मन है जिनके हाथ, - 
जोवन-जय है उनके साथ । 


३ वरस्व--वर का भाव, और “श्रेष्ठता । 
इसि चौर अनौचित्य ¬ 
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२९६ हिन्दू -R 
) कोई युग हो, कोई लोक, 

उनको कहीं न दुःख न शोक । ! 
कहीं कहीं सत युग भी ar! © 
आज पूवे-विधियॉ बहु वज्येर । | 
बनौं विवेकी विशुत हंस, - 
जळ छोड़ो, पय पियो प्रशंस। : | 
यों जीवन भी भार विकार, . 
तो क्या है मरना ही सार? ... £ 


१ तज्यी-तर्नीय- 1 एंडर्ज्ज-वर्जनीय i- - 
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युग का रोना २९७ 


सच तो यह- है कि हो समथ) ` 
तजो कल्ह-कलि-चिन्ता व्यर्थः। ` 
` शक्ति वस्तु है वह विख्यात, 
कि हो दोष भी शुण-सा ज्ञात | 
_> बना डिठोना चन्द्र-कलङ्क 
: सगुण विगुण भी है निइशङ्कः। : 
. - देश, काळ, युग; उदयः कि अस्त; 
> `- आप भळे तो AS समस्त | ` 
।. सफल करो निज मानव-देह, 
| यही देव या दानव-गेह.!.. 
र 
| 


1 
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२९८ हिन्दू. | 
छोड़ी í ag हृदय-दौबेल्य,” 


निकले स्वयं शोच का शल्य | 
डरो न युग से हटो समक्ष; 

अक्षय हे आत्मा का पक्ष | 

तुमको हो विश्वास सुजान, 
तो“कलिजुग सम जुग नहिं आन | Ha 
उसका ही यह पुण्य प्रताप-- 
“मानस पुण्य होंहिं, नहिं, पाप” ` 


ee ती. 


१ टप--- भाळ, गाँसी ! 
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| 
>. 
सन २५९५९ 
भन 
कव तक है यह पर-अवलम्ब ९ 
जब तक तुम्हे इष्ट सविडम्ब ! 


कै दिन किसे कोन अविनीत 
चला सका मन के विपरीत ! 
मन के लिये छगन दो एक, 
मगन रहे वह्‌; , wa टेक l 
इतने से ही तुम कृतकृत्य; 
करती रहे नियति निज नृय | 
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`३०० हिन्दू 


मन को एक केन्द्र मिळ जाय, 
तो इन्द्रासन भी हिल जाय | 
इतना करो किसी भी तोर,: 
स्वयं. करा छेगा मन ओर । 
दो मन पर मानिक भी. तोछ, 
बेचो उसे न, कोडी मोळ । 
भाई, इसे न जाओ भूछ-- 
मन ही १बन्ध-मोक्ष का. मूळ । 


EEE Kota khe L | 
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आँखे aq न पीटो छीक; 
सोच समक देखो तुम ठीक । 
करो न असमय का आलाप, . 
जो तुमको ही रुचे न आप | 


रूढ़ि 


रूढ़ि बिना जड़ की वह बेल, 
'चूख. रही जीवन-रस खेल | 
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करो कर सको यदि तुम त्राण, 
जायें न निगमागम* के प्राण | 


शास्त्र । 
रूदि-वद्ध हो जायं न शास्त्र, 
कीट न.काट जाय धर्मास्त्र। 
काई निकले, झळके नीर, 
जागे निज जीवन गम्भीर | 


#निगम--वेद्‌ । आगम- शास्त्र | 
अथवा wage ( वेद रूपी छुक्ष ) ` 
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ad 
शास्त्र ३०३ 
शास्त्र अखिल अर्था के मूळ, 
व्याख्या है निज बुद्धथनुकूल | 


जो करना हो कर लो सिद्ध, 
वह हो चाहे स्वयं निषिद्ध । 

| सड़ी सड़ी बातों का मोह | 

| आधारों का उहापोह, 

नान दे बकवादी भेक; 
> धारण करो स्वतन्त्र विवेक । . 
शास्त्र तुम्हारे लिये अशेष, 
चनों न तुम उनके बलिन्मेष | 
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ड 
) ३०४ हिन्दू 


सुनों प्रमाण शान्ति के साथ, .: .- 
पर निर्णय हो अपने हाथ । 
जितने भी हैं शास्त्रत्रन्थ, _-` 
दिखाते हैं केवळ पन्थं | 

पर पाथेय ओर गति-शक्ति, 

संग्रह करं स्वयं सब व्यक्ति। " | 
किस मुह से शास्त्रों की,ओट, - | 
लेकर सहें युक्ति की चोट | f 
जब हम छोड़ उन्हीं का धम 

करते हैं उलटे बहु कर्म? : 
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~ 
शास्त्र ३०५ 
“बोलो झूँठ न” अक्षर पाँच, 
| लिए शास्त्र में हमने वॉच | “' 
=D 


मान लिए वस पहले चार ! 
चला कोन सबके अनुसार | 
यही हमारी शास्त्र-प्रीति ! 

यही तक करने की रीति। . 
हम हैं आश्रम-धर्म विहीन, . 
फिर भो वेद-वाद में लीन ! 

। बन कर पू्वज-सदश समथं, 

नई समस्याओं के अर्थ | 
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) ३०६ हिन्दू 


करो नई विधियाँ निर्माण, 
समय स्वयं है बड़ा प्रमाण । 
समयोचित न समझते सूरि१ 
तो क्यों भिन्न स्पृतियाँ भूरि। 
रचते रहते यहाँ नवीन, 

तुम वेसे ही वनो प्रवीण । 
भुसो फटक देते है सूप, 

तुम तो दो चिर चेतन-रूप । 


सूरि पण्डित । 
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शास्र ३०७ 
हुई चेतना चलनी शोक ! 
सार फेक रखती है फोक । 
| अपने MAER मतिमान, 
देश काळ सें न थे अजान | 
उठो, अवस्था के अनुसार, 
करो व्यवस्था खयं विचार | 
भिन्न पुराण स्सृतिया वेद, 
ahai में भी वहुमत-भेद | 
करके प्रकट परिस्थित-वोध, 
बनों स्वयं साक्षी विधि शोध । 
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:३०८ हिन्दू 


परर द्यागों मुनि-मत भी प्रतिकूल, 
करते बडे बढी ही भूल | 
बुद्धि शंरण छो, न हो उदास, 
तुम में प्रेरक प्रभु का वास | 
उपादेय हो ओर सयुक्ति, 
मानों बालक की भी उक्ति । 
ब्रह्म-चाक्य भी जँचे न. ठीक 
तो तुम जानौं उन्हें अलीक |, 
सञ्जन-मत है स्वतः प्रमाण; 
वही raat का शाण |. - 
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शास्त्र ३०९ 


पोरुष हो, पर आर्ष-समान | 

दो उसको तुम आदर-मान । 
"> मार्ग बड़ों का हो खीकायं, 

पर वह रहे परिष्कृत*) आये | 

करो अकण्टक उसको झाड, 

भरो गत्त WIS उखाड़ | 

माता पिता वृद्ध बल-हीन 

पत्नी पतित्रता शिशु दीन 


परिष्कृत --सुधारा हुआ | 


~ 
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३१७ हिन्दू 

GH भी अकांयो भत्त व्य, 

समयं समय का है कतव्य | 
उपचार 

धर्मोद्धार, समाज-सुघारे, 

करो हृदय में हदृता धार | 


होने पर विस्फोट१-विकार, 
'अस्त्र-योंग भी है उपचार | 


१ विस्फोट--विषेळा फोडा । 
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उपचार ३११ 


दस्भ, महाडस्त्रर, पाखण्ड, ` 
_ सन्निपात सम चण्डोइण्ड&-- 
pa करते हैं सुधम का नाश, 
| काटो ag त्रिरोष मय पाश । 
| कुलात नहीं, व्यरिर-गत वीये) 
ter ही सव गुण-गास्भीये | 
नहीँ शीश पर जिनके सींग, 
७ वे चाहें तो मारे डींग ! 


#चण्ड-- कठोर, उइण्ड-मारने को उरत 
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३१२ हिन्दू 


ह्विज-सा. देवप्रिय : चाण्डाल, :- . 
यदि. वह है स्ववृत्ति-त्रत पाल. | 
नहीं वित्त विद्या अनिवार्य, 

वृत्त बनाता हैं वस आये | 

दीपंक से भी कञ्जळ-जात१, 
ओर पंडू स भी जल्जातः२)- - 
एक डाळ:में कॉँटे-फूछ, . 

जाति नहीं गुण मङ्गळमूल । ` 
पजात-उत्पन्न । 

रजलजात---कमल | 
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> i; 

| चोका ३१३ 
| | 

| चौका 

° किस पर वह चौका, वह चाक ? 


चनता वहाँ सृतक . पशु-पाक ! 
ऐस कमे ओर यह ढोंग, 
| “द्विजश्रेष्ठ” हो तुम या पोंग ? 
| चोका करे, जलादे आंग, 
० दहन धरे, चला दे साग | 
। गूदै, वेळे धीवर वयं, 
सेक न सके किन्तु, आश्चयं ! 
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३१४ हिन्दू 


उस बेचारे को यह भेद, 
~ At ~ 
) बतला दे कोइ भी वेद | 


Ane Sa 


शूद्र ओर वेदों का नाम ? 
दूषित न हो ऋचा हे राम? 
पर ag कैसा पावन मित्र, © 
जो हो जाय आप अपवित्र ? 
न ह, अरे. तुम जड़ता-लिप्त, 
समो प्रकृत ओर प्रक्षिप्त । 
मनन करो सुनियां के मन्न, 
शूद्र वहीं हैं जो परतन्त्र । 
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A चोका ३१५ 
„` - रखता है वस किङ्करःवार।- ( 


(कि करोमि' का ही अधिकार | 
> न तो श्रेष्ठ हे सब प्राचीन, 
| ओर निकृष्ट न सभी नवीन | 
करें परीक्षा गुणिगण गूढ़, 
मर रूढि पर-मत पर मूद | 
खुन कच्ची-पक्की की टेक, 
बोला आतिथेय२ हँस एक-- 
१वार-समूह । 
२भातिथेय-- अतिथि सत्कार फरने वाळा 
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३१६ हिन्दू 


“कच्ची हो तो देना फक । : 
दूँगा तुम्हें खरी-सी से क !” 
मेंटो वर्णा के उपभेद, 
बढ़े मेळ मिट जावे खेद | 
रुचि बदले हो सव का मान, 
रुचि पर ही हे भोजन-पान्‌ । 
मनु ने कहे वणे वस चार 

` सुन छो पञ्चम वणे नकार& | 


Sagi, न अक्षर | 
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e ; 
प्रगति ३१७ ( 
arh वर्णी का इष्ट, 
हु वही! संहिता-भाव विशिष्ट ! 


दीधे वनों कर सन्धि सवण, 

सुने' मिळे स्वर सबके कणे | 

गोरव ओर गान ल्य युक्त, 

कण्ठ तुम्हारे हों उन्सुक्त । 
प्रगति 

बढो Pa साहस के सङ्ग; 

देखो जल के सकल तरङ्ग 

१ सन्निकप --समीपता | 
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३१८ हिन्दू 


बढ़ते हुए विशेष प्रकार, 
पा जाते हैं निश्चय पार | 
O सम्बल 

न हो, नहीं यदि धन कुछ पास, 
रक्खो भुजबळ का विइवास | 
सच्चा धन तो है बस धम, 
जो हिन्दू का जीवन-मर्ग । 

AAMT 
आशभूषित हो, या कि अकन्थ, 
_रक्खो कोई मत या पन्थ | 
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आत्म-गौरव ३१९ ( 


पर तुम हो हिन्दू-सन्तान, 
रहें TÈ इसका अभिमान | 


> हिन्दू का विचार-संसार, 


अतुल, असीम, अनन्त, अपार | 
तो नास्तिक भी कपिल#-समान, 
रक्खो तुम हिन्दू-कुछ-मान | 


आस्तिक हो तो लो अभु-नाम, 
ओर करो प्रसुता के काम | 


& Alea शास्त्र कत | 
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-३९० हिन्दू 


नास्तिक हो तो भी आजाव, | 
FSA, सङ्घाश्रय$, पाव | 
तुम तो कुछ भी नहीं परन्तु, : 
यों बनमानुस भी हैं जन्तु ! 
क्या आस्तिक क्या नास्तिक, शोक, 
नष्ट तुम्हारे दोनों लोक ! 
तुम भिक्षुक हो, तुम हो दास ! 

` ale, दीन-इरिद्र, उदास । 


&सहु-- समूह, आशय, HIZA | 
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आत्म-गोरच ३२१ 


जीवन से निराश निर्णीतः, 
ओर मृत्यु से कम्पित, भीत । ` 
SAL का है परलोक, 

नर वीरों का है नर लोक | 
निपट नपु सक अलस अतीव, 
तुम हो जीवित ही निर्जीव ! 
हिन्दू, कब तक यह अपमान 
सहन करोगे सहंज-समान:? 


१ निणौत==निश्ित ।.... 
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३२२ हिन्दू 


अरे, उठो, कह दो फिर आये,-- 
मरेंगे कि arei काय । 

RESTA अनुष्ण 'अल्स अविनोति, 
शङ्का-शीळ लोक-रव-भीत 

देखा करते हें बस वाट, 

FE चाट जाती है खाट ! 
RIRA बेदी वसुधा सव, 
कुल्या-तुल्य पयोनिधि खर्व, 


sda के भाधार एर । 
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॥ 

| आत्म-गोरव ३२३ 

होते हैं उस जन के अर्थ 

। जो है कृतप्रतिज्ञ समर्थं । 

> खस्वयं स्वणे-मल्ली सी भूमि, 

। ओर कल्प-वल्लीसी भूमि । 
चुनने वाळे जन हैं चार, 

| - शुर, कुशल, कृतविद्य, उदार | 

RA को अजरामर जान 

, प्राप्त करो-विद्या धन-मान । - 


छसंस्कृत के आधार पर । 
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३२४ हिन्दू ` 


छोर समझ कर सिर पर काल । 
पालो अपना धर्म विशाल | 


अपनी संस्कृति। 
. अपनी संस्कृति का अभिमान, 
करो सदा हिन्दू-सन्तान | 
सब आदशाँ की वह खान, 
नररत्नत्व करेगी दान । 


अपनी चिर संस्कृति की मूर्त, 
` है मनुष्यता की परिपूर्ति | 
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| 
| 


i 
/ 


शक्ति-सव्वय ३२५. 


प्राण-रूप उसका पुरुषार्थ, 
साधन करता है परमाथे । 

युग युग के सञ्चित संस्कार, 
ऋषि-मुतियों के उच्च विचार, 
धीरों, बीरों के व्यवहार, - 

हैं निज संस्कृति के शृङ्गार | 


शक्ति-सश्वय-। 


आत्म-सङ्घटन करो सयुक्ति, 
हिन्दू तुम्हें मिलेगी मुक्ति । 
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३२६ हिन्दू 


आचेगी तुममें वह शक्ति, 

जिस पर हो सबकी अनुरक्ति | 
कह दो सब से यही पुकार 
करते हैं हम आस्मोद्धार | 
होंगी सव बाघाएँ व्यर्थ, 

पर भय नहीं किसी के अर्थ | 
तुमसे, है इतिहास प्रमाण, 
हुआ भुवन भर का कल्याण | 
रहे वही अपना धुव लक्ष्य, 

है हिन्दुत्व इसी से रक्ष्य । 


| 
i 
| 
| 
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समन्वय ३२७ 


होकर निज जीवन जड़, रुद्ध, 
रहा वद्ध जळ-सहश न शुद्ध । 
4 करो परिष्कृत उसका स्रोत, 
फिर भी हो वह ओतप्रोत । 
समन्वय 
पुर, पत्तन हो अथवा प्राम, 
हों सवत्र समन्वय धाम | 
जुड़े जहाँ सब मत के लोग, 
साधन करें एकता योग | 
१समन्व प -- संगति, स' योग, मिलन | 
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३२८ हिन्दू 


भाषण, गीत, कवित्व, विनोद) 
हुआ करे, पावे. सब मोद | 

) क्रीडा-कौतुक, उत्सव-खेल, 
साधन करे परस्पर मेळ | 
स्मित हों magi के ओछ, 
देख देख निज सन्तति-गोष्ठ* । . 

` आये बाळ गोपाळ सचेष्ट, . - 

कामधेनु भी ge यथेष्ट ! 


q गोष्ट--स'घ, समूह और गोशाला:]. -: 
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समन्वय ` ३२९ 

पालो परम धमे है प्रेम; 
वारो उस पर भारों$ हेम | 

` एक प्राण मय हां सब अङ्ग, 
साधो मिलन ओर सत्सङ्ग | 
होकर भी विभिन्न मत-निष्ठ; 
बन सकते हैं बन्धु वरिष्ठ | 
मिले लोट कर यदि सविवेक, 
तो हैं तीन ओर छे एक | 


१भार--आउ इज्ार तोळे क' परिमाण | 


` % 
aN 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


_ ३३७ . हिन्दू 
- अन्य जानियाँ 


देख तुम्हारा यह उद्योग, 

न हों सशङ्क दूसरे लोग | 

“सवे भूत हितरत' निज धमं, 
हैं अभिन्न हम सवके मस | 
पावें सभी प्रबोध, प्रमोद, 
खेंढे' भारत माँ की गोद । 
मिटे परस्पर के सन्देह, 

उपजे' साम्य भाव सस्नेह । 
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अंग्रजां के प्रति ३३१ 
í AA के प्रति ` 


सुने' प्रथम शासक 'अँगरेज, 

जो कहने करने में तेज । 

यदि सचमुच तुम योग्य, उदार 

तो पावें हम निज अधिकार | 

अच भी यदि अयोग्य हम लोग; 
तो असाध्य तुमसे यह रोग | 

आर दूर से तुम्हें प्रणाम, 

रहे हमारा रक्षक राम | 
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३३३ feed ५ 
प्राप्त हुए किस पद का भार” > 

हम न सँभाळ सके प्रति वार ९ | 

डाल दिये कब हमने स्कन्ध ९ | 
कर न सके हम कोन प्रबन्ध ? 

कया शासन, क्या न्याय विभाग, | 

क्या यूरप की-सी वह आगे, | 

( जिसमें जळे जगत के वीर ) | 

सिद्ध हुए हम कहाँ अधीर ? 

स्वयं जगा कर नूतन भाव, 
दिखलाओ न हठीळे हाव । - > 
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अभ्रजां के प्रति ३३३ 

मेंटो उनकी क्षुधा नितान्त, 

तभी रहेंगे हम तुम शान्त । 

निज शासन-सेवा का मोळ, 

लेते हो जो तुम जी खोळ | 

देकर उसे, वाप रे वाप ! 

बिके जा रहे हैं हम आप ! 
किसकी रक्षा को सरकार, 

इतनी फोजों की दरकार ? 

देते हैं मच्छर तक दंश, 

मिटते यहाँ वंश के वंश ! 
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३३४ . हिन्दू : 


ओर शोतछा-कोप करार, 

आज इन्फ्छुऐ जा, कल प्छेग, < 

कालचक्र चल रहा सवेंगः! | 
| 
< 


मलेरिया, हैजा, दुष्काळ, 


कोटि कोटि कोटाणु कठोर, 

` घेरे हैं हमको सव ओर | 
तिस पर भी हम शिक्षा-हीन, 
भोग रहे हैं दुर्गति दीन | 
मरे नशां का मारा सुल्क, 
पर उनसे मिळता है शुल्क । 
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अंग्रेजों के प्रति ३३५ 

शिक्षा ओर स्वास्थ्य के अथे, 

बजट बना रहता असमथ ! 

अनुभव करो हमारे भाव, 

यही हमारा हैं प्रस्ताव | 

कुछ अवश्य है जो हम लोग, 

तज द्‌ शासन का सहयोग | 

जाना नहीं चाहता जेल | 

है अवश्य कुछ विधि बेजोड; 

दें जो हम विधान तक तोड़ | 
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३३६ हिन्दू 


चह शासन है स्वयं कळु, 
जिसमें जन हों दिन दिन रडु । 
भूखों मरें, न पावे चल्न, 

हो जावें निबल-निःशस्त्र । 
छोड़ो अमन चेन की भ्रान्ति, 
यह है मतको की सी शान्ति! 
फेला है भीषण आतङ्क, 

रहते हें जन सभय सराङ्क | 
नैतिक ओर मानसिक हास, 
बना रहे हैं हमको प्रास । 
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अंग्र जो के प्रति ३३७ 

अर्थी नहीं देखत दोष; 

सभी कराती क्रुधा सरोष | 

> सममो व्यथा हमारा वीर, 
कि हम कहाँ तक हुए अघार । 
व्यथं किन्तु तज जीवन-मोह, 
करते हैं जब तब विद्रोह | 
इसका कारण सोचो हाय ! 

` पतित न हों हम, करो सहाय, 
हम हैं विवश, यही अपमान 
हमें भुछा देता है भान । 
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३३८ हिन्दू | 


fae होने सें सविशेष; 

करते हैं हम इष्या-द्रेष | 

हमें सवळ होने दो झर ! 

कि हम कर सके उसको दूर । 
. ओर कर सके निभय प्रेम, 
जिसमें है क्षोणी का क्षेम | 
पाबे हम दोनों अवकाश, 

करे संकुचितता का नाश | 
घृणा ओर बदळे के भाव, 
कर न सके हमसें घर घाव । 
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अंग्रेजों के श्रति २२९ 


हों करुणा करने के योग्य, 


> क्षुमा-भाच भरने के योग्य | 


-ra जतन एड रुकुम 


बाते हो मीठी ज्यों ऊख, 

मिटा नहीं सकती हैं भूख । 
~ Ly 

दो दायित्व हमें परिपूण; 

Q 
हो अनात्म विश्वास विचूण । 
डब रहे हस, SA न जाय, 
इस जीवन से ऊच न जाये! 
बनां समय-सागर क संतु; 
राजा स्वयं काल का हेतु । 
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३४० हिन्दू 


दो सुयोग, छो पांशिस्पश, £ 
सफल करें हम निज आदर्श । | 
न हो ओर वाधक हे तात, 

तुम असाध्य-सोधक विख्यात | 
छो यश या अपयश इस ओर, 
न्याय करो या दमन कठोर । 
हम निश्चित हैं saagan, 
लेंगे क्या स्वराज्य से अल्प ! 
ओर न पिछडो करके देर, 

हो कृतकृत्य धरोहर फेर । 
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अंग्र जों के प्रति ३४१ 
सच्चे हो तो हो सन्नद्ध, | 
तुम हो देने को प्रवद्ध | 
ऐसा करो कि रस रह जाय, 
आपस में कुछ वस रद्द जाय । 
वञ्चित करे न तुमको लोभ; 
हमें पथच्युत करे नक्षोम | | 
शासन में हैं दारुण दोष, 
पर तुम गुण रल्लों के कोष । र 
उस पर है कितनी भी खीक; - 
किन्तु हमारा तुम पर We ।. 
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३४२ . हिन्दू .. 


हे saw, सुनो सस्नेह;. g 
प्रीति योग्य तुम निस्सन्देह | | 
तुमसे कुशल जनों का सङ्ग, 

देगा किसे न-ओज-उमङ्ग | 

पर समता रखती है प्रीति, 

सहन नहीं कर सकती भीति । 

वह अनियन्त्रित सत्ता मेंट, 

देंगे हम मेत्री की सेंट ।. 

आवे वह दिन आवे शीघ्र ।. 

यह सब भय मिट. जावे शीघ्र । 
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gaat के प्रति रे४३ 
प्रकटित हो जब तक वह योग, । 
यही मनाते हैं हम लोग | ( 
त्रिटिश-सिंह, तुम रहो वार्ड, . 
बन कर किन्तु नागरिक शिष्ट । 
मरो वन्य बल पर मत धीर, 
` जियो ओर जीने दो वीर! 
हों असवणं हमारे चम, 
पर सवण हैं शोणित ममे । 
मन ate तो विना प्रयास, 
पूर्वे और पश्चिम aa पास | 
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३४४ हिन्दूः 


हिन्दू हिन्दू सुनों सचेत, 
आओ, हो जाओ समवेत | 
तुम स्वतन्त्रता के हो पात्र, 
FETS खलता मात्र | 
न्याय चाहते हो तो आप, 
रहो निय न्यायी, निष्पाप । 
हिंसा है पशुता का नाम, 
अविचळता है अपना काम | 
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= पारसियों के प्रति ३४५ 


पारसियों के प्रति 


{ { सुनो पारसी बन्छु प्रवीण, 

| क्या अपने सम्बन्ध नवीन ? 

| वेद-अवस्ता दो ही नाम 
पुरातत्व के हैं विश्राम | 

इष्ट हमें हैं चे ही प्राण 

जो कर सके तुम्हारा त्राण । 
तज कर जब तुम अपना स्थान, 
भग आये थे हिन्दुस्तान | 
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३४६ हिन्दू 


अब क्या वह साहस वह शक्ति, 
दे सकती है तुम्दें विरक्ति ? 5 
करते हैं हम जोवन-याग, 
जोती रहे तुम्हारी आग । 
खुसलभानों के प्रति 
मुसलमान भाई, हो शान्त; 
सोचो तनिक तुम्हा एकान्त । 


तुम निज हेतु करो सब कस, _ 
ओर छोड़ दे' हम निज धर्म ? 
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मुसलमानों के प्रति ३४७ 


> रहे तुम्हारा कुछ भी वोध, 

, - हमको तुमसे नहीं विरोध | 
ATCA का नाता मान, ` 

हैं दोनों के स्वार्थं समान । . 
तनिक विचारो, न हो विरक्त, 
gra भी है fears | 

यदि तुम भूलो न यह विवेक, 
तो हम तुम हैं कितने एक! _ 
डालो अपने ऊपर दृष्टि, 

तुम अधिकांश यहीँ की सृष्टि । 
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३४८ हिन्दू | 


तुम हिन्दू हो, धार art, S 
qe गये हो निज कुलकम । ` 
करो पूव संस्कृति को याद, 
मिटे' सभी विद्ठ ष-विषाद । 
तुम अभिन्न हो, न हो विभिन्न, | 
रहो न हम अपनों से खिन्न । त 
इतने पर भी न हो प्रवोध, 

तो तुम लो अपना पथ शोध । 

ओर चलो उस पर सानन्द, | 
फिर भी आँखे करो न चन्द | | 
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मुसलमानों के प्रति ३४९ 


उचित न होंगे वे faae, 
जैसे मछावार--कोहाट | 
आपस का विरोध या ग्लानि, 
करती है दोनों का हानि । 
हुए हमारे मन्दिर नष्ट, 

करते गये उन्हें तुम भ्रष्ट ! 
किन्तु मिळे जब हमें प्रसङ्ग, 
हुई मसजिदे कितनी भंग ९ 
यह है निज संस्कृति का भेद, 
अचर तुम ग्व॑ करो या खेद | 
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३५०. | हिन्दू 
ओरों के भावों का ध्यान, i 


है मनुष्य-गोरव कां ज्ञान । 
) सावधान, सोचो हो शान्त; 
दिखलाओ न बुरे दृष्टान्त 1 
देख तुम्हारी करनी नित्य, 
कर न उठें हम भी वे केल | | 
श्रद्धानन्द-सददश अपघात, | 
सिद्ध कर रहे हैं क्या बात | | 
ma लिये हो तुम या शस्त्र ? 
हैं रक्ताक्त तुम्हारे वस्न ! 
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मुसलमानां के प्रति ३५१ 
एंठ रहे हो जिन पर मू छ, 
उन्हें तुम्हारी है क्या पूँछ | 
जहाँ पड़ी हो अपनी फिक्र, _ 
वहाँ दूसरों का क्या ज़िक्र । 
देखो अरव आर ईरान, 
आप हो रहे हैं बोरान ! 
हुई मदीने की भो खेर, 
कोन तुम्हारा, गर हभ गर? 
पढ़ो जरा टरको का हाल, . 
क्या क़ाफिर हां गया कमाल ? 
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३५२ हिन्दू १ 


नहीं नहा, वह हुआ प्रबुद्ध, 

तुम्हीं रूढियो में हो रुद्ध ! | 

जागो तुम भी जागो बन्छु, s 
) त्यागो जड़ता त्यागो बन्धु ! | 

देखो तुम न दूर के स्वप्न, 

वे हैं समी सूर के स्वप्न । 

मरो न मन-मोदक पर सूख, 

माठ्भूमि मेटेगी भूख । | 

यहीं तुम्हारे पुत्र-करूत्र, 

फिर सुख-शान्ति कहाँ अन्यन्न | 
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मुसलमानां के प्रति ३५३ 


पुन्यभूमि है यही पुनीत; 

गाते हो तुम किसके गीत ? 
उच्चचादर्श कोन किस ठोर, 

पा न सको जो तुम इस ठोर | 
कहीं मरुस्थळ, कहीं अनूप, 
कहीं निदाच, कहीं हिम रूप | 
fea खेत, खनि, जाइल, पोर, 
भारत भव-सा इयामल गोर । 


अनूप- सजछ देश | 
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३५४ हिन्दू ॥ 
सुलभ अरब के यहाँ खजूर, | 
दुलभ नहीं संब, अंगूर | | 
) पर वे आम--सुफल सिर मोर; 4 


सुलभ यहीं हैं, कहीं न ओर | 
रक्खो तुम असि का अभिमान, | 
है उसका भी उच्च स्थान | | 
किन्तु नहीं है यह ईमान, | 

कि बस रहे अपना ही ध्यान | | 
तुम हो वीर बली विक्रान्त, 
किन्तु न हो भाई, तुम भ्रान्त | । 
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मुसलमानों के प्रति ३५५ 


प्रकृत वोरता' के व्यवहार, 

होते हैं अत्यन्त उदार । 
तुममें है साहस परिपूर्ण, 

जगे स्वतन्त्र बुद्धि भी तूण | 
यदि हे न्याय तुस्हारा Ca, 
तो तुम हो जाओ निष्पक्ष । 
हमें तुम्हें रहना दै साथ, 
सुख-दुख सब सहना है साथ । 
हिलमिळ कर रहने में श्र य 
आर उसी में अपना प्रय | 
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करते हों हम जिनमें वास, 
प्राप्त करं उनका विश्वास | 
तभी हमारा-उनका क्षेम; 

पर, उदारता-प्रिय है प्रेम । 
ठहरो है विध्वंसक वीर, 

मत हो आतुर ओर अधीर । 
मन्दिर में भी उसकी भक्ति, 
मसजिद में जिसकी अनुरक्ति । 
करो द्रोह-दुबलता दूर, | 
शूर नहीं होते हैं ऋर । i 


ey eee 
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मुसलमानों क प्रति 

आओ, भक्त भक मिल जायें, 

सरस सुमन-सम मन खिल जायं | 

उस प्रियतम को प्रतिमा एक, 

पाने को अपना अभिषेक । 

सबके उर में है आसीन, 

जो हैं भक्तिभाव में लीन । 

सब निज निज मतिं के अनुसार, 

अपने प्रभु का एकाकार, 

रखते हैं सम्मुख सविवेक, 

स्वाभ'विक है यह उद्रेक | 
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३५८ हि दृ 


कहते हो जब-- न्याजु&ल्लाह” 

अपनी तुम जानां वल्लाह ! 

एक सोम्य, शुचि; शोभन चित्र, 

) हमें झूल जाता है मित्र ! 
oar gat में है महवूब, 

उन्हें मिटाते हो क्या खूब ! 

यह, काफिर कुदरत को छाप, 

लग जाती हे अपने आप । 

qe लीक भळे ही ऊत, 

तुम हो शायर, सिंद्द, सपूत । 
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सुसळमानों के प्रति २५९ 


बनां न स्वार्थान्धां की भेड़; 
पटके कहीँ ने तुम्हें खदेड़ | 
सुविदित है एकेश्वरवाद, 

सुनो और भी-सोऽहं नाद । 
गूजा यहाँ तत्वमसि गान, 
निकली वहाँ अनळहक तान ! 
भक्त भावना के अनुरूप, _ 
रखता है वह भी तलु रूप | 
किसी नाम सै करो प्रणाम, 
अङ्गीकार करेगा राम । 
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३६० हिन्दू रभ 

किन्तु हाय ! हरिमन्दिर छोड़, | 

ओर देव तेतीस करोड़, | 

) बनते हैं हम कत्रपरस्त, 3 
भाई, तुम हो सन्रपररत। | 


गावकुशी ? AG की आर्तः! 
सोचो किन्तु तनिक हे. तात ! 
aiat का है यदि क्रयं, 

तो गोकुशी नहीं अनिवाे । 
तब भी तुम यदि सको न रोक; 
तो क्या दिखलाझ भी ? शोक ! 


x 
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* मुसलमानों के प्रति ३६१ 


लेना बृथा किसी की आह, | 
यह तो नहीं खुदा की राह | 
> वानां, पर किसकी ? आह | 
सहज नहीं उसका निर्वाह | 
हो जाओ उस पर कुर्वान 
जिसने सबको वख्शी जान | 
वन्य मयूरध्वज-सा धीर, 
कि वा रुक्माङ्गद-सा बीर, 
योद्धा इब्राहीम महान, 
जो कर राय? मोह घलिदाने ! 
१3 
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३६९: ..: tee est ५ 


स्वयं हमारा उस प्रणाम, 

क्रबानी है इसका नाम | | 
इन प्रशुओं का शोणितपात, । 
ला सकता है क्या वह बात, 
दस्भ-दुराप्रह, इ पद्रोह, 

धन-जन-जीवन का भी मोह । 

करो स्वविभु के सम्मुख त्याग, 

यही बढ़ा बलि है बड़भाग ! 

Hel की कू बानी बन्द, 

की थी हज़रत ने ATs! . 
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सुसल्मार्ना के प्रति ३६३ 
क्‍योंकि अरव का धन थे ऊंट, 
वहाँ सवे साधन थे अँट | 
> मुसलमान भाई, हो शान्त, 
सानां हज़रत का सिद्धान्त | 
भारत का धन गोधन मात्र, 
है पहले रक्षा का पात्र । 
पियो न प्यारे, उसका खून, 
कि जो दूध दे दोनों जून । 
छोड़ो उस शोणित की चाह, 
बद्दने दो फिर पय:-अवाहइ । - 
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३६४: हिन्दू i 
दूध पिलाने वाढी गाय; 

सबकी जीवन भर की धाय । 

न हो भाइयो, उस पर क्र.र, i 
दूध-पूत पाओ भरपूर । 
काबुल में भी गो-वध बन्द, 
वह काफिर है या स्वच्छःद ९ 
नहीं वहाँ बाजों की रार, 

नये मुसल्मॉ हो तुम यार ! 
कर दे हम निज कीरीन चन्द्‌, 
gral अजाने दो स्वच्छन्द । 
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मुसलमानों के प्रति ३६५ 


करो भांड्यो, तुम्हीं विचार, 
चल सकते हैं ये व्यापार 0 

> ख्गाँ अली के तन में तीर, 
वोला कुछ व्याकुळ हो वीर-- 
“इसे खींचना वको नमाज;” 
छिपा न थां कुळ इसका राज | 
“करता हूँगा जब में ध्यान, 
मुझे न होगा पीडो-ज्ञान ।' 


१राज़--भेद या रहस्य । 
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३६६ हिन्दू । 
यह उपासना हैं, यह भक्ति, 

सो छोरोफार्मों की शक्ति ! 

निकले तीर कि तन कट जाय, t 
क्या AAS जो मन हट जाय, | 
यही धारणा, ध्यांन समाधि, 

मेटे वन्धु, तुम्हारी व्याधि | 

दे सुबुद्धि तुमको भगवान, | 
ओर हमें वह दयानिधान | | 
मन से मिटे द्रप का दाभ; । 
न ळे तीसरा दो काछाभ। °“: | 
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भुसंख्मानों के-अति ३६७: - 
ari fagrt की ही सोच, - 
शोर कर हम निस्सङ्कोच, 
» तो हम करते हैं अनरीति, 
सहो कभी तुम न वह अनीतिः।. 
क के के छ 


सावधान हिन्दू सन्तान, 
Vel न तुम अनुचित हठ ठान ।... 


अपनेसहवासो को काँ, 
छाने देगी किसकी ate ?- “* ` - 
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३६८ हिन्दू f 
कहीं विजाति घृणा पर Te; 
TS न अपना जाति-स्नेह । 
विकृत न रहे शिला-विन्यास, : 
मनःपूत होगा तब वास | | 
पर अपने समुचित अधिकार, 
न हो छोड़ने को तेयार । 
थी अधिकारों की ही वात, 
` हुआ महाभारत सङ्घात | 
- हम fier के बालक चिरकाल, 
कहें पौत्तलिक लिन्न घिशाल | 
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इसाइयों के प्रति ३६९ 
अपनी क्रीड़ा,-उसकी गोद, 
भय न सोच, बस मोद विनोद | 
कोई काफिर, कोई स्लेच्छ, 
हो तो होता रहे यथेच्छ । 
हिन्दू-मुसल्मान को प्रीति, 
मेटे मातृभूमि की भीति ।. 


Sagat के प्रति 


ईसाई, छोड़ो सन्देह, 
वहाँ तुम्हारा हो सुस्नेह। 
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० टु 2... 
३७० ER 


जहाँ तुम्हारा दं वरचा. | 
आजीविका ओर व्यापार । | 


करो न तुम ओरों की आस, 

रको भारत को विश्वास | 

यहीं तुम्हारा दै चिरवांस, 

यही मेट सकता है त्रास । 

लेकर भी यूरुप.का धम, | 
उवेत न. हुआ तुम्हारा चम । 

वहाँ aa ही की दै चाह. `. 

नहीं धम. की -कुछ परंवोह-। - 
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इसाइयों-के प्रति ३७१ 


देख कहीं औरों की वाट, 

खो दो तुम घर और न घाट | 
बन्धु यही वह भारत शिष्ट, 
इए जहाँ इसा safya 1. 
पावे फिर वह निज अधिकार, 
इसी हेतु हम हैं तेयार । 
हर्षित हो, हम हैं सन्नद्ध, 

हो जाओ तुम भी कदिन्वद्ध | 


१उपंदिष्ट-उप२ेश पाये हुए, शिक्षित । ` 
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अपना भरोसा 


हिन्दू, फिर भो सुनो सचेत, 

हरे तुम्हीं से हैं सब ख्त। 

ये हैं सदा तुम्हारे अङ्ग, 

होते गये सदा जो भङ्ग | 
अपनाओ फिर इन्हें सहद 
पाओ एक सङ्ग उत्कर्ष | 

किन्तु जिलाता है निज श्वास, 
रक्खो निज बल; निज विश्वास । 
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अपना भरोसा ३७३ 


तको पराया मुँह मत ओर, ( 
बनों स्वावढम्त्री सब ठोर | 

करे न यदि कोई निज कमे, 

तो क्या हम भी तजे' स्वधम ? 
भारतीय संस्कृति का भार, 

एक तुम्हीं पर वारवार | 

स्वयं तुम्हीं ने कहा पुकार-- 
आत्मा से ही आत्मोद्धार । 
हो जाने को वन्धन-मुक्त, 

पाने को निज पद उपयुक्त-- ` 
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९३७४ हिन्दू “ 


करो हिन्दुओ उचित उपाय, 

रहे तुम्हारा साक्षी न्याय । 

इसा के ऊँचे उद्द श, 

नहीं स्वार्थं का जिनमें लेश | 
सम्प्रति स्वयं कर चुका लोप, 
वह उनका अपना यूरोप । 

आज सन्य है उसका साध्य, : 
è साम्राज्यवाद . आरांध्य-।- -- 
उसकी यह मरीचिका आर्ति, 
करा रही. है जितनी क्रान्ति. 
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अपना SM ३७५ 


अपना उद्देश 


किन्तु हिन्दुओं का उद्योग, 
हरता नहीं किसी का भोग | 
नहीं चाहता है वह क्रान्ति, 
उसको चाह विश्व-विश्नान्ति | 
यंही साध्य उसका सन्देश, 
करो न कोई कुछ अन्देश । 
किन्तु आज हिन्द परतन्त्र, ` 
कोन सुनेगां उनका मन्त्र | 
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१ 
- ३७६ हिन्दू | 


व्यर्थ feast की वात, 

आज दीन gig तुम तांत । 

यह ओदाय नहीं उपहास, | 
) तुम्हें जानते हैं सव दास ! 

कोन करे दासों को मित्र ? 

वहाँ चाहिए तुल्य चरित्र । 

किया जा सके जिन पर क्रोध, 

कोन करे उनसे अनुरोध ? 

उठो, अरे फिर इढ़ता धार, 

रख अपने ऊपर निज भार । 
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अपना IEN ३७७ 


तभी सुनेगा फिर संसार, 
सभी तुम्हारे उच्च विचार । 

मचा चिइव में “कढह-कढेश” - ( 
दोगे तुम्हीं शान्ति-सन्देश | - 
किन्तु तुम्हारी वाणी क्षीण, 
बनों प्रबळ फिर, चनो प्रवीण | 
आओ, FY खडे हो जाव; 
जैसे रहे, बड़े हो जाव । 
बिखरी शक्ति करो एकत्र, 

फिर सब से कह दो सवत्र, 
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“३७८ ' हिन्दू ` 


भुवन sy है भारतवषे, - 
सबका है उसका उत्कर्ष -। 
साधनधाम, मुक्ति का द्वार, 
हिन्दू का स्वदेश संसार | 
हिन्दू, यही तुम्हारा लक्ष, 

रहे. सदा सर्वत्र समक्ष | 

तुम हो निरवच्छिन्न मनुष्य, 
श्वर से अविभिन्न-मनुष्य । ` 
बने लोक नागर जो लोग, 
सफल करे बे निज उद्योग । 
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अपना SET ३७९ 


तुम हो विश्‍व कुढुस्वी आय, "` 
हों तद्र प तुम्हारे काये | 

साधो शक्ति ओर निज युक्ति, 
पाओ पेत्रिक निधि-सी मुक्ति । 
प्रेस देश को करके पार, 2 
करे विश्व में पुनः प्रसार । ..” 
करके पहले 'आंत्म-सुधार्‌;. ४: 
कर लो भारत का उद्धार, 

फिर लोकोपकार में लीन; 

विचरो सभो कहीं स्वाधीन । 
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३८७ हिन्दू 
WTAE, आध्यात्मिक सत्र, 
संस्थापित करके सत्र | 
निज मध्यस्थ भाव लो शोध । 
शान्त करो तुम विश्व-विरोध । 
) अपने को पहचानो आये, 

; TAA यह मानो 'आर्य,-- 
नहीं कहीं बाहर निज सिद्धि, 
आत्मानं-स्वात्मानं-विद्धि ! 


नथास्तु 
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सिद्धि गणेश 


जय गणेश, जय सिद्धि गणेश । 

रहे न भय-संशय का लेश, 

जय गणेश, जय सिद्धि गणेश | 
करो आय्य, गणराज-विधान, 
जयति विनायक बुद्धि -निधान | 
मिटे' विन्न, बाधा, व्यवधान, 
धारण करो अखिल अवधान । 
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सिद्धि गणेशा ३८३ 


सिद्धि लाभ शुभ भावावेश, 

» जय गणेश, जय सिद्धि गणेश | 
गज-सा शीश, समुन्नत ATS; 
सूक्ष्म दृष्टि, श्रुति-शक्ति विशाल | 
हस्ति-हस्त, धीरज को चाल; 

फळं दे कुक ऊँची भी डाल | 

: मोदक भरे सुकाल सुदेश, 

जय गणेश, जय सिद्धि गणेश । 
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रामकृष्ण की जय 


भगे हमारे सारे भय, 

जय जय राम-कृष्ण की जय | 
क्‍या सोकेत धाम वह प्यारा, 
क्या वह BL कस की कारा; 
वह प्रकाश सत्र हमारा, 

जय भारत निज देवाल्य, 

जज जय राम-कृष्ण को जय। 
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TBST की जय ३८५ 

जय तृण तुल्य राज्य के त्यागी, 

' जिनके अनुज भरत agm; 

* जय अधिकारों के अनुरागी, 

। _ कि हो महाभारत निश्चय, 

| जय जय राम-कृष्ण की जय | 
जय अमोधशर, अरिमदभञ्जन, 
जय मुरलीधर जन मन रञ्जन, 

' जयति पतितपावन, अघगञ्जन, 

' जयति कमंमय, कोशळमय, 

जय जथ राग कुष्ण की जस | 
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३८६ - "हिन्दु 


बना बानरों को नर-नागर, 
बॅधवाया सो योजन सागर; - 
तान छत्र-सा अद्रि उजागर, ` 

मटा प्रज का जल-प्रलय, 

जय जय राम-कृष्ण को जथ | 
जय सीता, निज धर्मिक दीक्षा, 
अप्रि आप कर चुका परीक्षा; 
जय गीता, निज मुक्ति समोक्षा, . 

पाओ पूर्णतया प्रत्यय; : - 

जथ जय रामन्कृत्रए की जय | 
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हर हर महादेव 


कों पे देत्य दस्यु थर थर, . 
हर हर महादेव हर हर ! _ 
जय विषपानिम्रल्यङ्कर, ' 
अमृतदानि, जय अभयङ्कर | 
जय शूली, जय शिवराष्कर, 
निकले सब कॉँटे-कङ्कर 
भगे स्वयं सब डर डर डर, 
हर हर महादेव हर हर ! 
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३८८ हिन्दू 


किसके बाधा-विघ्न किधर, 
_ तेरा सिद्ध गणेश इधर | 

जीवन तो है मुत्ति---समर, 

होते हैं नर जहाँ अमर । 
बढे क्यों न साहस कर कर ? 
हर हर महादेव हर हर ! 

हमें प्रलय का भी FAT डर, 

नई सृष्टि उसके भीतर | 

बह है प्रसव-वेदना भर, 

हम हैं विभो, वद्ध परिकर । 
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दर हर महादच ३८९ 


हो तेरा ताण्डव तर तर, 
हर हर महादेव हर हर ! 


डम डम डम डमरू का स्वर, 
दूर कर त्रय ताप-ज्वर | 
चम्‌ वम्‌ बोलो, gi जज२-- 
विषय पञ्चरार विष ववर, 


बहे शान्ति-निमेर झर मर, 
हर हर महादेव हर हर ! 
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३९० - हिन्दु 

जय गिरीश, जय गङ्गाधर, 

देश सूर्तिमय शशिशेखर ! 

तेरे अभिमानी अनु चर--- 

हम हों कीर्तिवधू के वर | 
दे निज भक्ति शक्ति भर भर, 
हर हर महादेव हर हर! . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
| 
j 


भगवती अंबानी " 


तीनों छोकों की रानी । 

जय जय भगवती भवानी. ! 
उठे बहुत सुर-अरि परिपुष्ट 

गिरे किन्तु कट कट कर दुष्ट . 
रण में अग्नि शिखा-सी रुष्ट 
मन में पानी पानी । 

जय. जय भग्वनी भवानी ! 
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` १९२ हिन्दु 


स्वगंभ्रष्ट, स्वराज्य्रष्ट,-- व 
' अज कर तुमे बिना ही कष्ट... » 
अपना स्वर्ग, स्वराज्य स्पष्ट | 
पाते हैं जन मानी | 
जय जय भगवती भवानी ! 
माँ, अनन्त है तेरी शक्ति, .. 
श्रमर-सङ्घ-चल की तू व्यक्ति, 
रक्खें हम भो वेसी भक्ति, 
बने आत्मवलिदानी । 
जय जय अगी भवानी ! ` 
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भगवती भवानी ३९३ 


|= क्या बाधा है, कैसी व्याधि, 
° अस्वा सेटेगी सब आधि, 
साक्षी हैं सुर, सुरथ, समाधि, : 
हो आय्या के ध्यानी, 


जय जय भगवती भवानी ! 


१४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
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महावीर की जयं 


अरि-गृह में भी संयम मय; 
बोले महावीर की जय | 
बसो प्राम-वन में भी नागर, 
fiat तुच्छ विघ्नों के सागर | 
छो सीता-संवाद उजागर,-- 
जो निज मान-मूर्ति निश्चयः 
बोलो महावीर की जय | 
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महावीर को जय ३९५ 


राक्षस रिपुओं की क्या शङ्का, 
> जले कनक की भी अघढङ्का ।. 
बजे राम राजा का SET, 
` प्रेत-पिशाचों का क्या भय ? 
बोलो महावीर की जय | 
पथ-पर्वेत सब कुछ दुर्गम हों, 
पर साहस उत्साह न कम हों | 
सज्ञीवनी ओर बस हम हों, 
फिर क्या सोच ओर संशय ९ 
बोळो महांवीर की जय । 
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३९६ हिन्दू 
गुरुदक्षिणा कपट मुनि पावे', 


लक्ष्मण-से भाई बच जावे । 

हम निज काय्यं सिद्ध कर लावे, 
रहे शक्ति-सम्पन्न सद्य, 
बोलो महावीर की जय । 
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| 
| 
> 


| _ हमारा हिन्दुस्तान | 


हम सब हें हिन्दू-सन्तान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 

जेन, बौद्ध, सिख, आय्ये अशेष, 

सब हिन्दू-कुल के ही वेश | 

फिर क्या चिप्रह, क्या विद्वेष ? 
छेड़ो मधुर मिलन की तान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान | 
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३९८ 


एक अतुल हम सवका मूल, 
हमको भिन्न समझना भूल | 
सम्प्रदाय रुचि के अनुकूल, 

हैं श्रद्धा के हो संस्थान, 

जिये हमारा हिन्दुस्तान । : 
एक हमारे हैं संस्कार, i 
हममें एक रुघिर-सञ्चार | 
एक हमारा देश उदार, 

TH एक गर्वे का गान, 


जिये हमारा हिन्दुस्तान । ` 


A 
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हमारा हिन्दुस्तान २९९ 


स्वस्तिक-प्रणव हमारा एक, 
एक याग-तप का उद्रेक | 
जन्म-कम का एक विवेक, 
इष्ट एक निर्वाण महान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
इतने ज्ञानी, ध्यानी, धोर, 
इतने दानो, मानी, वीर, 
इतने अधिक गुणी गम्भीर, 
कौन देश कर सका प्रदान ? 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
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४०० हिन्दू 

चोन देश की अद्भुत ओट, 

कब सह सकी काळ की चोट ? 

किन्तु हिमालय का वह कोट-- 
तान रहा हें व्योम-वितान; 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 

मंटी हमने भव की भ्रान्ति; 

दी सुख-शान्ति, विश्वःविश्रान्ति। 

जाकर कहीं नहीं को क्रान्ति, 
प्राप्त हमी को है यह्‌ मान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
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हमारा हिन्दुस्तान ४०१ 


ऐसा देश कोन है ओर ? 
ऐसी जाति कहाँ, किस ठोर ? 
» रहे, रहेंगे हम सिरमौर; 
हमको हें निज कुळ की 'आन, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
उठो बन्धुगण, करो विवेक, 
जैसे हो, हो जाओ एक । 
रक्खो equa की टेक, 
हो चाहे जितना बलिदान, 
जिये हमारा हिन्दुस्तान । 
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हरि! ओम 


हरिः ओम्‌ , हरिः ओम्‌ , 
हरिः ओम्‌ १ ओम्‌ 
जियो अमृतपुत्र, जियो, 
पिओ प्रेम-सोम | 
एक पुण्यभूमि, एक मातृभूमि, 
हरित भरित भरतमूमि भ्रातभूमि, 


€ 
हम सब हिन्दू, हम सव आय्य 
हुए यहीँ अवतार हमारे, 
हुए यहीं आचाय्य; , 
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हरिः आम्‌ ४० 


यहो हमारी धमंभूमि है, 
भवविस्तारित कर्मभूमि है, 
हम सव हैं अविभक्त, 
भरा है हम सवमें ऋषि-रक्त 
उडे ओम्‌ का झंडा एक, 
जुड़ें जहाँ हम सब सविवेक, 
उठे एक गान 

ओर गूँज उठे व्योम 
हरिः ओम्‌, हरिः ओम्‌, 

ale: ओम्‌, ओम्‌ 
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४०४ हिन्दू 


करो सानुराग आत्मयाग 
“ह्रदय होम, 
बढे सूय-तेज, बढे सोम 
--यशस्तोम | 
एक मनः प्राण, एक सत्य पक्ष, 
एक उक्ति, एक मुक्ति, एक लक्ष, 
हम सब हिन्दू, हम सब आय्य, 
अर विशव को आय्य Fare 
यही हमारा काये; 
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हरिःओम्‌ ४०५ 


एक हमारा मिलनमन्त्र हो, 
एक यन्त्र हो, एक तन्त्र हो, 
एक हमारा भाव, 
एक मत ओर एक प्रस्ताव, 
पाबे अखिल इष्ट हम लोग, 
पाते हैं ज्यां सुर मख-भोग, 
पुलक उठे राष्ट्र हेतु 
--सजग रोम रोम, 
हरिः ओम्‌, हरिः ओम्‌; 
हरिः ओम्‌, ओम्‌ | 
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। 


श्री मैथिलीशरण aca 
के काव्य-ग्रन्थ 
भारत-भारती--इसमें भारत 


Mi 


के अतीत गौरव और वतंमान 
पतन का बड़ा ही मम-स्पशी वर्णन 
हे । इसका अध्ययन आपको 
देशभक्ति के पवित्र पथ की ओर 
अग्रसर करने में सहायक होगा | 
हिन्दू-विश्वविद्यालय में यह 
पुस्तक बी० ए० के कोस में है । 
मूल्य १)ओर सुन्दर जिस्ददार Rll) 


Rs 
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हिन्दू--इस काव्य की पद्दढी f 
आवृत्ति बहुत ही कम समयभें ' 

) हाथों हाथ निकल गई । बड़े वड़े 
विद्वानों ने इसकी बहुत सराहना | 


की है । इस काव्य को पढ्कर 
हिन्दुओं में आत्मगौरव ओर तेज 
“की नई ज्योति जग सकती हैं | 
प्रत्येक हिन्दू के हाथ में यह 
पुस्तक पहुँचली चाहिए । इसके 
प्रचार में सहायक हूजिये | 
सूल्य-सुळम संस्करण १) 
विशिष्ट संस्करण १।) 
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न्रिपथगा-इस पुस्तक मैं 
महांभारत की तीन प्रधान घट- 
WAL पर तान काव्य सम्मिलित 
> हैं, बिकसंहार,' 'बन-वेभव' ओर 
। सैरन्ध्री’ । गुप्तजी की ये पोरा- 
। शिक कविताएँ अत्यंत प्रसिद्ध 
। हैं। बहुत मधुर, भावपूर्ण ओर ' 
उपयोगी पुस्तक दै । सुन्दर 
सुनहली जिल्द । कीमत NUl) 
ये तीनों पुस्तके अलग २ 
wes आने में मिल 
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शक्ति यह भी पोराशिक 7 
काव्य है। इसमें भगवती दुगा के . | 
द्वारा महिषासुर के वध की पुनीत 
) कथा है | कामत 19) 9 
जयद्रथ-चथ--पञ्जाब ओर 
मध्यप्रदेश की टेक्स्टबुक कमिटी सं 
ळाइब्रेरियां में रखने तथा इनाम 
में देने के लिये स्वीकृत हे। पटना 
यूनिवर्सिटी फे इन्टू न्स ओर 
मध्यप्रदेश तथा बरार के AAS 
स्कूलों. के कोस HE) मूल्य Nl) | 
सजिल्द १] 
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| 
क 
ज्ञ में भङ्ग--यह्द ऐतिहासिक 
खण्डकाव्य करुण ओर वीर रस 
से परिपूर्ण है | पढ़कर हृदय gg 
> हो जाता है। मूल्य |) 
¦ शङ्कन्तला--यह सरस कविता 
। . पुस्तक कई जगह कोस में है। 
मूल्य l=) 
पन्नावडी--इसमें कविता-बद्ध 
ऐतिहासिक पन्न हैं । मूल्य I+) 
वेतालिक--भारतवषे के नवीन 
अरुणोदय के सम्बन्ध में यह कृषि 
का उद्‌बोधन-गीत है । सू० ।) 


| In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


। 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


किसान- इस काव्य में कवि 
ने किसानों की दयनीय देशा 
का चित्र खींचा है । मूल्य ।=) 

: चन्द्रहास- गंध-पत्च सय @ 
पौराणिक नाटक । कथा मनोरञ्जक 
ओर शिक्ाप्रद | मूल्य I) 

तिलोत्तमा-यह मी गद्य- 
पद्यात्मक सरस पोराशिक नाटक ' 
। मूल्य Ul) | 
स्वदेश-सन्नीत-वेश-भ LET 
णे. अनेक कविताओं का संग्रह । _ 
बड़े काम की चीज है | सूल्या।) 
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पब्चवटी-गुप्त जी का यह 
काव्य बहुत सम्मानित हुआ है । 
रामकंथा के साथ साथ कविता 
> का आनन्द खटिए | मूल्य । =) ` 
 अन्घ-यह गुप्त जी का 
नवीन रूपकं काव्य है । भगवान 
बुद्ध ने अपने पूर्वे जन्म में जो 
ग्राम्य aged ओर नेतृत्व किया 
था, इसमें उसका वर्णन है । यह 
ग्रन्थ हिन्दी में बिलकुल हौ नये 
ढंग की चीज है । अवश्य पढ़िये । 
मूल्य ॥) ` 
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अन्य काव्य | 


अनाथ--इस खण्डकाव्य का 
कथानक सकरुण È | मूल्य |) 
) आद्रा-अस्तुत पुस्तक श्रीयुक्त 
सियारामशरण जी गुप्त लिखित 
कविता बद्ध कहानियों का संग्रह 
है । सजिल्द । मूल्य १) 
मोय-विजय-ऐतिहासिक काव्य 
षष्ठ संस्करण मूल्य ।) 
सुमन- पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
लिखित कविता-पुस्तक | मूल्य १) 
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मेघनाद-वध--विद्वानों की 
राय में वर्तमान युग में माईकेल 
मधुसूदन दत्त के इस महाकाव्य 
` से बढ़कर दूसरी कोई रचना नहीं ( 
। हुई हे । उसीका यह हिन्दी 
पद्यानुवाद है । पूज्य १० महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी की सम्मति में 
मूळ की अपेक्षा अच्छा है। 
| बंगाल में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ 
इसका आदर न हो | यह अनुवाद 
हिन्दी के ढिए ` गौरव की चीज. 
 है। सजिदद । मूल्य ay 


as र्न SE 
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वोराहुना--यह भी मघुसूदनदत्त - 
के “वीराङ्गना” नामक बेंगला 
काव्य का हिन्दी पद्यानुवाद है.। ' 
सुन्दर रेशमी जिल्द । मूल्य १) | 
विरहिणीत्रजाङ्गाना- मधुसूदन 
दत्त के “ब्रजाङ्गना” नामक काव्य 
का सरस पद्यानुवाद ) i 
` ` -पछासी का युद्ध श्रीनवीन- : 
चन्द्रसेन के BLT बँगळा BST. 
. का हिन्दी पद्यानुवाद । मू० १॥): 


` प्रबन्धक, साहित्य-सदन 
चिरगाँच (R ) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


० 
SOSA cea a ee HESS a 


|| 


gitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangc 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by 4 ayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
i 


Digitiz Sarayu RATo epson न 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


This PDF you are 
browsing is in a series 
of several scanned 
documents from the 
Chambal Archives 
Collection in Etawah, 
UP 


The Archive was 
collected over a 
lifetime through the 
efforts of Shri Krishna 
Porwal ji (b. 27 July 
1951) s/o Shri Jamuna 
Prasad, Hindi Poet. 
Archivist and 
Knowledge Aficianado 


The Archives contains 


around 80,000 books 
including old 
newspapers and pre- 
Independence Journals 
predominantly in Hindi 
and Urdu. 


Several Books are 
from the 17th Century. 
Atleast two 
manuscripts are also in 
the Archives - 1786 
Copy of Rama Charit 
Manas and another 
Bengali 
Manuscript.Also 
included are antique 
painitings, antique 
maps, coins, and 
stamps from all over 
the World. 


Chambal Archives also 
has old cameras, 
typewriters, TVs, VCR/ 
VCPs, Video 

Cassettes, Lanterns 

and several other 
Cultural and 
Technological 
Paraphernelia 


Collectors and Art/ 
Literature Lovers can 
contact him if they 
wish through his 
facebook page 


Scanning and 
uploading by 
eGangotri Digital 
Preservation Trust and 
Sarayu Trust 
Foundation. 


